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मनोजमच्चरो । 
>> हक के ५०८ 
दितीय कलिका । 
! श्री गणेशायनम:ः | अथ मंगलाचरण, कवित्त | 
स्थःम तन घन पर विज्जु से बसन पर मोहिनी हसन 
सुर सोभा उम्गी रहे। खोरवारे भाल पर लोचन वि- 
साल पर उर वनमाल पर खेलत खगी रहे; जंघ जुग 


' जान पर मंजु मोरबान पर य्रीपति सुजान मति प्रेम 


सों पगी रहे | नूपर नगन पर कंज से पगन पर आनद 
मगन मेरी लगन लगी रह। १॥ 


भा और ना 


अथ नायका लक्षण ॥ दोहा | 
जिल्ि बनिता की सुघरता लखि मुद लचह्दत सुजान । 
ताचि कच्दत है नायका कोबिद कलानिधान ॥२॥ 
उदाहरण ॥ कबित्त । 

चुनी से चरन चांदनी मे चिलकत चकचोंधत चकोर 
चिनगी के चांप दूनरी । चामीकररं तें चांप चोगुनी च- 
मक चीखी चंपक बरन चोली चुभी चंचु ऋनरी ॥ चन्द्र- 
मुखचन्द्रिका तें चकदडे चपत चित चोपत प्रवीन बेनी | 
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चौत चंद सूनरी | चुई सी परति चपला सी थे चपल चख 
चंचल चितान चटकीली चारु चूनरी ॥३॥ 


चामीकर जूद चंप चांदी को चलत कहा चिन्तामनि 
चेरिन के चाकर लह्ृत हैं। चिलक चटक चहूं घांयन च- 
मतकार चारमुख चक्रपानि चकित रहत हैं| चांपन 
चरन को चतुर जुग चेटुआ हैं चेन सों प्रवीन बैनी च- 
रित कहत हैं । चारु अति चंडिका को चन्द्रमुख चन्द्र- 
मोलति चखन चकोर किये चोप सों चह्नत हैं ॥ ४ ॥ 

कंकन करन कल किंकिनी कलित कटि कंचन कं- 
गूरा कुच क्रेथ कारी जामिनी ) कानन करतफ्ल कोमल 
कपीत कंठ कंबुक कपोत कीर कीकिल कलामिनी | के- 
सर कुसस कलघात की जकू न कति कोविद प्रवीन 
बैनी करिबरगारसिनी । कोक कारिका मी किबरीक 
कन्यका मी किल काम की कला सी कमला सी खासी 
कामिनी ॥ ५ ॥ 


जमुना अन्दायवे को जाति जब प्रान प्यारी टोरत च- 
कोर सोर भांग भीर हार सी। कोक की कला सी चपला 
सी चारु चन्द्रमा सी चंपक लतासी मेनका सी मेन सान्‍ल 
सी ।॥ गोकुल की ग्बैंड गौरी व्वालिनी गुमान भरी गह- 
गे मात वह लोचत मराल सी । सातिन की साल सी वि 


>ज-+नननीनान जीनत नीननन नमन «3 लननज-न -त-3++3-+++->०++तेंफनतहेनढ+++«०>-० ५० 


>>. >+--->+--.>>----+>-+->- “४-5 “५++ “५पा++++-++++त_ ---+-+_ं9०+ततत+++++त-_>.+त09त+त>ततेे444े_.3००+.+.++->०+--_««++तता जल लसअन>+न 


.......०+9-->++->#त#/>++++-++-->++ ८५5 ४ अचनान+ “चिता 


( ३ ) 


साल लाल माल सी प्रवाल रवि बाल सी कपर के म- 
साल सी ॥ ६ | 


कीरतिकिसोरी तेरे गात की ग़ुराई विज्जु छठा सी 
सोहाई सीरी इन्द्र कर जाल सी। सहज सुवास जाको 
केसर सी केतकी सी सोनजुही मालती सी अमल म- 
राल सी ॥ श्रीपति निदाघन जड़ित मखमल पुंज परम 
नरम अति सोहे सहिसालसी। कनक प्रवाल सी नवीन 
दीन पाल सी कपूर के मसाल सी सलोनों लाल माल 
सी ॥७॥ 

चाप करि रची है विरंचि रूप रासि कसी कोक की 
कला सी चारु चातुरो की साला सी! चन्द्रमा सी चांदनी 
सी चामीकर चंचला सी सुधा सी सखीजन कीं सोतिन 
को हाला सी ॥ कहा मंजुबीषा उरबसी आं सुकेसी दत्त 
जाके छबि आगे वारियत मेनवाला सी | चंपक की माला 
लागे हिय में बरसकाला सिसिर दोसाला हाति ग्रोषम 
में पाला सी ॥ ८; 


छगत समीर लंक लइक॑ सम्रूल अंग फूल से टुकूलन 
सुगंध विधुस्थों परे। चंद सो बदन मंद हासी सुधाहबन्द 
अरविन्दन मुदित सकरंदन सुखो परे ॥ ललित लिलार 
श्रम कलक अलक्क भार मगर मे धरत पग जावक घद्मों 
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उलझी मदन कसी दुलही फिरति है॥ १२॥ 


( ४ ) 


परे | देव मन नूपर परम पद दूपर हे भूपर अनूप रूप 


रंग निचुय्यो परे | ८ ॥ 


जगमगे जोवन जराज तरबन कान ओठन अनूठे 
रस हांसी उमड़रो पर । गोरे मुख सेत आवबे उसमे उ- 
रोज बिन्द बन्दन लिलार बड़े बार घ॒मड़गो पर ॥ गोरे 
मुख सेत सारी ह्ीरन किनारोदार देत मनि कूमका 
भमकि भुमड़ोो परे | बड़े २ नेन कजरारे वड़े मोती 
नथ ठोटड़ी में ठद्दर होड़ा होड़ी इमड़गी परे ॥ १० ॥ 


सोह् सेत सारी मंजु मोतिन किनारी भारी भीर मे 
निहारी जात संग सखियान के | सदानंद सुन्दरी न को 
यह रूप जाके आनन की आभा सी न आभा ससि भान 
के | दगन की ओर लागी कानन की छोर जेसी भृकुटी 
मरोर जोर जीरे धनु बान के । धीरी चाल वारी मुख बीरी 
माल वारी वह पीरी साल वारी रहे नीरी अंखियान के! 


चार कसो अंक लंक लचकत कुच भार चारु कबि 
घेरदार घाघरो घिरति है। सुबरन वेली सी बिराजे अ- 
लबेली बाल खेली हंस चाल गज गिर मे थघिरति है ॥ 
तिलक कपोलत मुवारक कच्चों न जाय कमल करोर नेन 
कोर निदरति है । आनद सदन के कलानिधिबदन ऐसी 
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( ४ ) 


अलक पे अलिहन्द भाल पे अरधचंद भू पे धनु ने- 


नन पे वारों कंज दल में । नासा कीर मुकुर कपोल विग्य 
अधरन दारो वारों दसननि ठोढ़ी अम््ब फत में ॥ कंबु 
कंठ भुजन झूनाल दास कुच काोक जिवली तरंग वारों 
भोंर नाभि यल में । अचल नितंवन पे जंवन कदलि- 
खंभ लाल मखमल वारों बाल पड़ातल मे ॥ १३ ॥ 

मनन्‍्द मुसकान में अनन्द छवि छलकत छिन २ होत 
छवि छीन कृपाकर को | लाल कबि भुखन बसन को 
बनाव दिपे ढूनी दुति देह की न कहूँ पटतर की ॥ तंसी 


। स्थाम सारी में लसत ओप भारी देखि हाय करि हारी 


हडिये प्यारी जलधर की । भोंहें कजरारी दृग अंजन सु. 
धारी कहो काप असवारी आज भई पंचसर की ॥ १४ ॥ 
कवि पजनेस कैलिवांछित विभावननी दोने है दि- 
ठोना थम सेद मुखबर पे। दीठि म्िचि जाति मीची 
इचति न ऐंवी खँंची लिखति न तप्तवीर २ गर पे ॥ नि- 
मिख निहारी नेंह दीपक सिखा सो चारु राजे मनिम॑- 
दिर दरीची के कगर प॑ | रुखती के नखत लों लखत न 
जोलों तोलों कखत नमीच मीच बंटी मैंतसर पे ॥१४॥ 
पीत सित सिश्वित मुकेसन समस्त सारी जाहिर 
जजेबवारी जगत जगी परे | दह्ौरन के प्रद्र प्रकास प्रति- 


बिस्बन तें पग २ मग जगसग उम्गी परे | मकत सलीन 
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चन्द्रकान चकचोंधे कॉधघे पजन पिया के अंग अह्भडुत फबी 
परे । बचकि सुगंध चंदनादिक महक सूक पावक लद्दक 
कांकि दाहक दवी परे | १६ ॥ 


सबेया। 


दास कहे लगे भादों कुदंकी अँधारी घटा घन से 
कच कारे | सूरज बिम्व मे ईगुर वोरे बंधूक से हैं अधरा 
अरूनारे | बाड़ोी की आंच के ताए बुकाए महाविख के 
जम जी के संवारे । मारन मंत्र से वीज्ञरी सान लगाए 
नराच से नेन तिहारे ॥ १७ ॥ 


कुन्द की बेलि धीं सोने की सांट कछ यह जानी 
न जाति धों का है । टेखिवेईइ ते जिआवति आखिन 
ओट भए हरि लेति उछाह | याही के पानिप मिंधु के 
मध्य गयो मन बूड़ि न पावत थाह । दामिनी है किधों 
कामिनी हे किघों ओरे बिरंचि रदी रचना है ॥ श्८॥ | 


है करतार की कारीगरी सुलखी तिह्चि की यह रीति 
नई है। स्थामता विन्दुकरी प्रथम तिहि में पुनि अंकुर- 
ताई ठई है ॥ नीचे तें ऊचे उराज भए अंग अंगनि ओप 
अनूप दई है। काम महीप के मंदिर मे' कलसा धरि के 
पुनि नेंव दई है ॥ १८ ॥ 
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( ७ ) 
दोहा। 


जे बनिता भारी सुधर ते हैं तीन प्रकार ! 
स्वीया परकीया बहुर सामान्या सुखसार ॥ २० ॥ 


अपर स्वकोया # लक्षण । 
निज पतिही के प्रेममय जाकी मन बच काय | 
कंहत खकीया ताहि सों लज्जा सील सुभाय ॥२१॥ 
उदारहण-सबैया । 
तुम नाम लिखावती हो हम पे हम नाम कहा कहो 
लीजिये जू ।अब नाव चले सिगरे जल मे थल मे न 
चले कहा कीजिये जू ! कवि मश्वित आसर जो अकती- 
सकती नहीं हां पर कीजिये जू । हम तो अपनो बर पू. 
जती हैं सपने न पोपर पजिये जू ॥ २२ ॥ 
कवित्त | 
बीस बरसाइत के सकल सिंगार साजि सरसिज- 
नेनी अति रति निदरति है । लाल जगमगित जवाहिर 
के आभगन चंदमुखी चांदनी चहंघा पसरति है । गोरी 
गौनहाई गुनभरी गरदीली चाल विविध प्रकार पजि 


£ सकीया आर पतिवता मे अन्तर है या नहों 


यदि है तो क्या है ? 


( ८ ) 


पायन परति है | घर की रिसातीं अनखातों सब मगर 
की कुल वार बर की न भांवरी भरति है ॥ २२ ॥ 
दोहा। 
केसे धों या बदन की कड़त जाल मग जोति ।ै 
याको मसुसक्धान्थो नहीं ओठन बाहिर होति ॥ २३ ॥ 
जानति सोति अनीति हैँ जानति सखी सुनीति । 
गुरु जन जानत लाज हैं पीतम जानत प्रीति ॥ २४ ॥ 
एक खसकीया की कही कविन अवस्या तीन । 
मुग्धा इक सध्या बहुरि पुनि प्रोढ्ा परबीन ॥ २४ ॥ 
अग्र मुग्धालक्षण । 
भलकति आवे तरुनई नई जासु अंग अंग । 
तासों मुस्धा कह्दत हैं जे प्रबीन रसरंग !२६॥ 
उदाहरण-क वित्त । 
जल मे' दुरी है जेसे कमल की ऋलिका है उरजन 
ऐसे टीनी सरुचि दिखाई सी | गंग कहे सांक सी सो- 
हाई तरुनाई आई लरिकाई मध्य ककु मे न लखि पाई 
सी | श्यामा को सलोनों गात तामे दिन इक मांभ 
फिरी सी चहति मनमथ की दोंहाई सी । सीसी मे 
सलिल जमे सुमन पराग तेसे सिसुता मे कलमले जोबन 


3 आह मा कम अल मजाक पक की की करगिल जिस कम 


की कांडे सी ॥ २७ ॥ 
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( ८ ) 


झूगन की मीनन की चंचलाई चखन में मोतिन की 
हीरन की जोति है रदन मे' । ओठन मे आई है मिठा- 
ई सब सिसिटि के दाख मे' न ऊख भे न सात सरदन 
से ॥। महाकति बालम के खुले हैँ बिसाल भाल राता 
दिन राजति मसाल सी सदन मे । विधना गुलाब केसे 
अरक उतार मानी चन्द की निकाई राखी प्यारो के 
बदन में ॥ २८ ॥ 

लागी दीठि लगन लजान लागी लागन तें लंक 


 लागे कृमन लेभान लागे पजनेप्त | चंपक प्रसुन दल दु- 


ति कलिता के गात आर २ अंग आप अंगन परत देख ॥ 
कसममसे कसे उकमे कसे उगेजन पे उपटत कंचुकी की 
तुरप तिरीछी रेख । उदया अस्ताचल की दोनों कार 
दातबि माने दोपत नवीन पथ रजि रथ चक्र रेंख ॥२८॥ 

सजन लगी है कहूं कबहूं प्विंगाएन को तजन लगो है 
कह ऐस वेस बारी की | चखन लगी है कछ चाह पदम 
कर त्यों लखन लगी है मंजु मूरति मुरारी की ॥ सुन्दर 
गेाबिन्द गुन गुनन लगी है कछ सुनन लगी है बात वांकुरे 
बिहारी की। लगन लगी है लगी पगन हिये से। नेक 
लगन लगी है कछ पी की प्रानप्यारी की | ३० ॥ 


सबेया । 
आई न जोति अबे तरुनाई की छाई न प्यारे की 
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( १० ) 


प्रीति अछेहं । बात सुने रस की बलदेव जू दूके न 
शरीक करे नहिं तेहैं॥ छाड़ोी न खेल अजों गुड़ियान 


को दंसक तें लगी देखन देह । काने बिल!'के बिलोकि | 


है ककछु बोले न डोले न खोने सनेहें ॥३१॥ 


दोहा। 


बिन जाने अज्ञात हे जाने जोबन ज्ञात । 
मुख्धा के दे भेद यह कवि सब बरनत जात ॥ ३२ ॥ 
तत्र अज्ञात योवना-सबैया । 
जोबन आवत अंगन में कठिनाई कछू कुच कोर भयो 
हैं। ता लखि के भभरी अवला नहों जाने को लाहल भेद 
नयो हे | फारि के ओढ़नी के अंचरा गह्चि पीपर पात तें 
बांधि दयो है । बापरी बाप पुकारे परे धरे हाथ हिये 
बर तोर भयो है ॥ ३३ ॥ 
गाय के बेनु बजाय उठे अरु आरसी देखि संवारत 
पागे । याही गलीन कलीन के उत्तर आवत या हषभान 
की बागें | देह कटीलो हो कांपि उठे घबराय रहै मन के- 
हूं न लागे। कोन को है यद् छोह रो सांवरो देखत मोहि 
डरावनों लागे । ३४ ॥ 
कवित्त । 
फूली कुंज क्यारिन मे मालती मयंक लसी पानि 


| 
। 
! 
। 
| 
॥ 
| 
। 
! 
| 
। 
| 
| 


गलाजाश 
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( ११ ) 


मे लिये तें दुति चंपकनि लीनी क्यों । संग की सहेलिन 
की कंटि जो निडह्वारि देखों मेरी दिन राति जाति होति 
कठि छी नी क्यों ॥ ग्वाल कवि चुंबक अचानक दवाय हार 
माल को मिलाय पे सुवास रस भी नी क्यों । देखि नथुनी 
मे रज राजत दुनी मे बीर मेरी नथुनी में चुनी तीनि 
पीछहि दीनी क्यों | ३५ ॥ 

कारें चीकने द्वो ककु काह केस आपुचद्दी त बढि २ 
बिधुरि छवा लॉ लागे छलकन , बार २ बदत बिलोकन 





लगी हैं साति आरे तोर सोरभ समूह लागेी हलकन | : 


कान धों बलाय बमी अंग में हमारे हमे देखिवे को कान 
हुनुमान लागे लतकन | जंघ लागी सटन घटन लागी लंक 
आ बढ़त लागो आम री नितब लागे दकत ॥ ३६ ॥ 


केसी थी निकाई सगसाई तन मेरे मीहि हरे बिन , 


हरी हरि लागे अब अहकन । गति गुरुआनी सति ओरे 


सरमानी करू काह़ नन कानन लों लागे बीर वहकन | : 


पीर हाति उर मे न घीर घर्मो जात मीप कोन हत : 


५ 5 ६ + १ 
लागी हनुमान लंक लक्षखकन | आह्ि २ के २ उठ कांपि 


कांपि साति काड़े चाहि २ मो मुख चकार लागे चहकन | ! 


जसिये बताइ दई अंगलत नपाय दई तेसिये बनाव 


दई कोन छल छ हों में । गिरह सों जांचि लीजे बूटह : 


सवाचि लीजे वांचि लीज सेवक लिखे को ना दुरहों मैं  . 
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( १३ ) 


एड ठकुराइन न भोहू को लखाय भेद संग की खेलाइन 
उंदराहनो न लेहों में । घांघरी की अठनि बढ़ी सो फेर 
दीजे जातें कंचुकी की घटनि सु पूरि करि देहों मैं ॥ 
ज्ञातयीवना ॥ कवित्त | 
छाती लागी उचनि सकोचन सकान लागी खान 





लागी पानन उतान रस बतियां। कठि लाभी घटनि ' 


अटनि चढ़ि जान लागी बेन लागी नटनि जगन लागी 


रतियां॥ चारु लागी चलन सुधारन अलक लागी जेंव 
लागी जगन पंगन लागी गतियां । नन लागी फ़रैरन नि- ; 


होगन सम्दोन लागी मत लागी चोरन पढ़न लागी प- 
तियां ॥ ३८ ! 


चाव सों चटक रचि २ के रुचिर चीर रूचि सी पहिर . 
के बिनोद बरसति जाति। कमि २ कंचुकी थिमल बं- ' 
गला में बेंठि सातिन के सकल सीह्ाग करखति जाति।॥ 


निरखि २ कर पायन की लागी हनुमान तमनाई की 


निकाई परखति जाति | बेर २ सुकुर बिलोकति धरति 


फेर आंचर उवारि हरि ३ हरखति जाति ॥ ४० ॥ 


कवित्त | 
आनन सकोर गुडियानन के खिलन तें मोरभ लगाथ 


चढ़ि चौकी पे विभाती है। बारन को प्यारी अतिप्यार सो : 
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स््स्कमर दिये हारन के घारन को प्रीति सरसाती. है ॥ कहे 
इनुमान सखियान ते बचाय अखियांन को नचेबो ले म॒ु- 
कुर मुसुकाती है| सुभरे मुबासन सों बासन बनाय चारु 
उभरे उरोजन को हेरि ररखाती है ! ४१ ॥ 


नवाढ़ा लक्षण दाहा | 


ग्रति डर तें अति लाज तें जो न चहै रति बाम । 
तैडि मुख्या को कहत हैं सुकवि नवोढ़ा नाम ॥ ४२ ॥ 
उदाहरण कवित्त । 
तासन की गिलम गलीचा मखतूलन के करफ भु- 
माऊ रही कम रंग हारी में । कहे पदमाकर सु दीप 
मनि मालन की लालन की सेज फूल जालन सवारी में 
जेंमे तसे तित छल बल सोों छबीली वह छिनक छबीले 
को मिलाय दई प्यारी मैं ॥ छटि भाजी कर तें सु कर के 
बिचित्र गति चित्र केसी पूतरी न पाई चित्र सारी में ॥४३॥ 
प्यारी को बुलाय चित्रसारी देखिवे के मिस ल्थाई 
वह्ठ सखी जहां सोयबे को धाम है । प्यारे को निहारि 
परजंक में सयंकमुखी संक मानि भाजी राजी लंक अति 
छाम है | बेनी सूगनेनी की कुंवर कान्‍्ह गह्ि लीनी ऐसी 
भांति भई न बखान अभिराम है | भोरन की चारु चर- 
कीली की परत चह तम को चढ़ावत कमान मनो 
काम है ॥ ४४ ॥ 





रे 





( ९४ ) 


सुनो जू नवोढ़ा सूधे भ्राचर हे जानति ना पिय पास 
बैठिवे की बात कहा जानी है। मेरे व्यायबे की लाज 
कीजो लाल बलि जांड आतुर न हूजो वच्च अबच्धीं 
अयानी है! यहे रस रीति कहि सुन्दर रसिक की जु रस 
ही सों मिलि बोलें बोरी रस बानी है। मेना सी पढ़ाई 
जव पहर अढ़ाई परतीति मैं बढ़ाई तब व्योंहूं क्यों 
आनी है | ४५ ॥ 





सबैया । 


न माने न सान कडा भयो मोहन जाने न जान 
सनेद् विचार | समागम की छरकी है निसा की निसा- 
कर दीजे अनेक प्रकार । तुमे लग लागी मुबारक आनि 
सु नागर हो सुखसागर सार | नई दुलह्ली की लुढ्हरता 
देखि गई करि जेयत बार ही बार ॥ ४६ ॥ 


कुंज में संग सखीन के बाल त्रिलोकि रही सुखमा 
कुँदुरू की । कुंद गुलाबन की कलिका रूदुमाघवी चंचल- 
ताई रुरू की ॥ कान परी प्रपिद्या की पुकार चकाय अ- 
लीन को हेर मुरू की | पोठ पे चोटी पलोटी अजान 
चमीटी लग्रे मनो काम गुरू की ॥ 8७ ॥ 


५५ 


स्थाई सखी नवला को भोराय धरे हग दारन लॉ के 
रटी ज्यों | देखत हीं मन मोहन को भई पानिषप में गई 
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( ५४ ) 


बृष्टि घटी ज्यों | प्यारे भरी अकवारि पसारि विहार की 
ज्यों रिखिनाथ ठटी ज्यों । यों निकसी कर कुंडल तें नट- 
कुंडली तें कढ़ि जात -नटी चञथों ॥ ४८ ॥ 
पिय प्यारे के प्यार बिचार विचार प्रचार करे घतुरा- : 
पून के । मन से अति सोच सकोच भरे करे सोच सकोच 
लुगाइन के | हर दास महाउर देन न देति सहाय उर 
नेच सुभाइन के । परि लेति है बेरहि बेरि भटू ठकुराइन 
प्राइन नाइन के ॥ ४८ ॥ 
अधथ विश्रव्ध नवाढ़ा लक्षण देाहा। ल्‍ 
पति की ककछु परतीति उर धरे नवोढ़ा मारि । 
सो विश्वव्य नवाढ़ तिय बरनत बिबुध बिचारि | ५० 


उदाहरण कबित्त । ! 

कान्ह चतुराई करि द्वार में बिछाई सेज जाति मनि | 
मंदिर में मन भाई बाम को । कालिदास रसिकाई जाति ! 
के चुपाय रहे आई जब सुन्दरि सिधारी निज धाम को ॥ | 
चंचल चतुर छरकाइल छबीली बाल अंचल छुवे न दीनो । 
स्थाम अभिराम को। पाटी पग धरि गई चेटक सी करि : 
गई नटी सी उछरि गई कछरि गई स्याम को ७ ४१ ॥ |; 
सबेया। ! 

रुठि उठे उठि बैठे सरू झिमिकारे रुके विहंसे मुख | 





( १६ ) 


मोरे | दूनी डै जाय छुवे अंदरा छटके फुफुती के छरा 
तन हरे । चेरे सकेलिये संभु सदा ग्ट्ह काज अकाज के 
जाति न नेरे। बाल के ख्यालहि में नंदलाल रहें छकि 
रोज रहें घर घेरे ॥ ५२ ॥ 


गौनो भयो दिन देक भयोी कह सुन्दर नेह दुह में 
नवीनो ( खेलत काम कलोलन सें ललना! को सरूप लला 
लखि लीनो ॥ दोज उरोज दबे तिय के तव एक ही बेर 
सबे यह कीनो | रोई रिसानी डरी घह्रानी चकी अकु- 
लानी चिते हँसि दीनो ॥ ५३ ॥ 


कवित्त। 


रेन मे जगाई कल करन न पाई इमि ललन सताई 
परजंक अंक महियां । ससकि असकि कचद्रतिही बितीती 
निसा मसकि प्रवीन बेनी कीनी चित चह्ियां ॥ भोर भए 
भोन के सकोन लगि गई सोय सखिन जगायवे को आनि 
गह्ली बहियां । चौंकि परी चकि परी ओचक उचक परी 
बक परी जकि पशी सक परी नहियां ॥ ४४ 0 
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जहां बराबर बरनत लाज़ मनोज । 


| 
। 
| 
मध्या लचण बरवे। 
मध्या तहां बखानत सु कवि समोज ॥ ५५ ॥ (क्‍ 





( १७ ) 
उदाहरण कवित्त । 


ललना लजीली उर काम तें कीली नीली सारी मे 
खसे ज्यों घटा कारी बीच दाभिनी । कहे ब्रजचंद इती 
संग में सहेलिन के हेरत हँसत बरात हंस गामिनी ॥ 
तौलों तहां गेड़ में सुनाह आयो नेह भरो बेठ गयो ता- 
को लखि बेठि गई भामिनी । कंत हेरे साम्हें तब अंत 
फेरे चंदमुखी अंत हरे कंत तो न अंत हेरे कामिनी | ६६ 


बेठी सीसा सागर मे सुन्दरि सवारही त॑ मूंदि के 
किवार देव छवि सों छकति है। पीत पट लकुट मुकुट 
बनमाल धरि करि वेष पी को प्रतिविग्ब मे तकति है ॥ 
झैँ कर निसंक अति अंक भरि भेटिवे को भ्रुजत पसारति 
समेटति जकति है। चौंकति चकति चितवरति उफकति 
उर म्रूमि लचकति मुख चूमि ना सकति है ॥ ६७ ॥ 


रति विपरीत में रमति खूगनेनी ताकी बेनी ले 
पीठ सुख देनो अनुमान तें। हिले मुख अलक गिले सो 
राह चंद मानो गिरि उठि गिरे निसा पाछे परी प्रान तें | 
सेवक ललकि लपटठाति ना लजीली कंधों नायक जुवा 
की कसा चलत विधान तें। केधीं श्रम संभु के कस्यो हे 
कुच कंचुकी मे काढ़िवे को काम बंद काटत छपान तें ॥ 








(६ ९८ ) 


अध प्रीढ़ालक्षण ॥ दोहा । 
निज पति सों रति कैलि में सकल कलान परवीन । 
तासों प्रौढ़ा कहत हैं जे कवित्त रस लोन ॥ ६८ ॥ 
उदाहरण कवित्त । 
प्रथम समागम के ओसर नवेली बाल सकल कलान 
करि प्यारे को रिक्रायो हे । देखि चतुराई मन सोच भ- 
यी पीतम को लखि पर मनारि मन संभ्वम भुलायों है ॥ 
कालिदास ताही समें निपट प्रवीन तिया काजर ले 
भीत ही मे चित्रक बनायो है। व्यात लिखि सिंघिनी 
निकट गज़राज लिख्यो जोनि तें निकरि छोना मस्तक 
पे आयो है # ॥ ७० ॥ 





कवित्त । 
प्रीति बस दोऊ विपरीति मे रमे हैं जहां पाय पर 
घुघुरू सु मोन सुख ले रहो । कहे पदमाकर त्थों करत 
कोलाइहलनि किंकिनि कतारे काम दुंदुभि से दे रही ॥ 
छाप मुख प्यारी को बिहारी के सु आनन पे हार जुत 





$# समस्त रतिकोविदा नायका ने नावक को भ्रमित 
देख प्रसवती सिंहिनी का बालक गजराज के मस्तक पर 
लिख कर सूच्मालंकार दारा यह जताया कि सिंह अ- 
पने खभाव ही सं गजराज पर आक्रमण करते हैं ॥ 


नीता ननन, 





( १८ ) 


बारन की आभा ऐन मे रही | तारन के फंद चांप चंद 
चहुं ओर मान्यो इन्दीवर जपर कलिन्दी केलि के रही ॥ 

रति विपरीत में रमति रूगनेनी बाल कुन्दन की बेली 
ऐसी सिसकि सिकुर जात। बेनी कवि कहे विह्सति 
बतराति विज्जु छटा लों छहरि घनस्याम॒ तन दुरि जात ॥ 
मेतिन की लरें अलकावलि के तरे परे उधर मुख्यो न 
। मुखचंद छवि दुरि जात ॥ ससि मानो पीछे डार आड़ो 
पांति तारन की तमकी जमाति सों उघरि लरि मुरि 
। 








जात ॥ ७२ ॥ 

घूघट जम्ानिका है कारे २ केस निसि खुटिला ज- 
_ राव जरे दीपक उजारी' है ॥ बाजत मधुर ख्दुवानी सो 
| झदंग धुनि नेना नठ नागर लकुट लट घारी हे ॥ आ- 
लम सु कवि कहे रति विपरीत समे श्रम्न विन्द्र अंजुलि 
! पुहुप भर ठारी है। अधर सुरंग भूमि रूपति अनंग आगे 

हृत्य करे बेसर की मोती ड्त्यकारी है # | ७३ | 
सबेधा। 
मानसी पूजा मई पजनेस मलेछन हीन करी ठकु- 


# यह बात प्रसिद्र है कि आलम कवि ने इसी कवित्त 
के चतूर्थ पद पर रिक शेख नामक रंगरेजिन के साथ ब्रा- 
झाण से मुसलमान हो कर जीवन व्यतीत किया ॥ 

७ 





स्तन 











( २० ) 


राई। रोके उदात सबे सुर गोत बसेरन पे सिकराली ब- 
साई | जान परे न कला ककू आज की काहे सखी अ- 
जया इक स्थाई । पाखे मराल कहो कि कारण एरी भु- 
जंगिनी क्यों पोसवाई ॥ ७४ ॥ 

सांकहि तें रति फी गति जेतिक कोक के आसम 
जे गिरा गावति। वारिज नेननि बारहिंबार न चूमिवे 
के मिस भोर फपावति ! केलि कला के तरंगन सों इठि 
मोहन लाल को ज्यों ललचाबति। अंक मे वीति गई 
रतियां पे तज छतियां तिये छोड़ि न भावति ॥ ७५ ॥ 


कवित्त । 


साजि वज भूषन के भूषन बसन अंग राजी रति रंग 
संग सुन्दर मुजान के । कहे पदमाकर सुपेच पगरी के 
खुले टूटे कल कुंडल कपोलन में कान के ॥ ठरकि क- 
पोलन त॑ उरक्ते उरोजन पे मंजु सकराकृत बड़ेरी मुक- 
तान के। मानो छल छंदन सों छीन के छूपाकर ने सॉ- 
प्यो आन इंस को निसान पंचवान के ॥ ७६ ॥ 


रैन की उनीदी राधे सोवति सकारे भए कौनों पट 
तानि परी पायन तें मुख तें। सीस तें उलटठि बेंनी कंठ 
६.8... |5 हम 2५ ०. ०6 ०५. 
ऋके उर ह के जानु # छवान हऋ्‌ के लागी सूधे रुख तें ॥ 








( २१ ) 





सुरति समर गति जोबन की सहा छोर जीति भगवंत 


अरसाय राखी सुख तें। हर को हराय मानो साल मधु 
करन की राखी है उतार मन चंपा के घनुख तें ॥ ७9 ॥ 
छप्यय । 

राधा २ रमन भवन सूने सुभाग लि । मुख थ्रम 
छवि छकि नेन सेन करि लई अंक महिं॥ वच्दरति २ 
अंत करी विपरीति रीत अति । कोक कला कल क- 
लित ललित निदरत मनोज रति॥ हो शग्रमित सेज 
सोए जुगल उपभा यों जिय में अरी ॥ जनु रछाजत छोर 
समुद्र मे जातरूप नीलम छरी ॥ ७८ ॥ 

सबेध्रा । 

परभात लीं केलि करी ललना बगरे कच एड़िन लॉ 
छहरें । रस राती उनीदी भई अखियां रद लागे कपोलन 
में गहरे ॥ दरकी अ्रंगिया मे उरोज लसे लट तापे अ- 
जान परे लकह्तरं। मनो केसर कुंभ के श॒ंग पे रून्दर सा- 
पिनि के चेटुआ बहरें॥ ७८ ॥ 

रति रंग तें है परजंक पे बाल भु ले रही आरस की 
लहर । दग लोल में पीक कपोल में अंजन ओठन बोलन 
में सहरें | पदस्यो नीलो निचोल भुजा पे अजान सुलागे 
समीरन के फहरे ॥ विध को करि घायल राहु मनो चस्थो 
चाहत कुंदन की डच्रें (८० ६ 





अथ # धीरादि कथधनम ९ 
देाहा। 
सध्या प्रोढ़ा सान में तीन भांति तिय जानि | 
धीरा ओर अधीर तिथ धीरा घीरा मानि ॥ ८१ ॥ 
तच्रादी मध्या धौरा लक्षण | 
कोप जनावे व्यंग सों तजे न पति सनमान | 
मध्या धीरा नायका ताको कहत सुजान ॥ ८२ | 
उदाहरण--सवबैया | 
क्यों घनस्वाम अबे दुचिते भए मोतन दीठि करो सु- 
खदाई ॥ कंज गुलाबन में अरुनाई न लाल गुलालन की 
सरसाई ॥ तो तन पे जितनो गहरो रंग हैं रंगरेजन की 
चतुराई ! साची कहो इन मेनन रंग की दीनी कहा 
तुम लाल रंगाई ॥ ८३ ॥ 
आवत जात के भोन के भीतर नींद भरो रस्यो बा- 


# धीरादि भेद और खंडिता में क्या अन्तर हैं ? प्राय: 
उदाहरण संकर देख पड़ते हैं शोर जिन से पूछता हूं, 
यथा उत्तर न दे कर चुपके हो बेठते हैं। मेरी इच्छा 
थी कि यहां पर कुछ लिखूं किन्तु स्थानाभाव के न ष्हों 


सका अतएव अजान हुजारा” में सविस्तर लिखता तह 
देखिये ओर अपनी ग्रमुमति प्रकाश की जिये ॥ 


अर निमननननिननीनननन जन 














( २१३ ) 


लम बाल सो ॥ मान को ठान कियो न सयान सी जान 
लगयो गुर ज्ानन चाल सों ॥ अंजन लीक लगी अधरान 
में पीक कपोलन जावक भाल सरों | आब गुलाब ले सीरो 
कस्थी मुख लाल को पोछ्यो सपेद रुमाल सों ॥ ८४ ॥ 
खंजन हैं मन रंजन के सब रंजन नन किधों मति 
जी की ॥ मीठी सुधा की सुधाधर की दुति दंतन की 
किधों दाड़िस ही की ॥ चंद भली सुख चंद किघीं सखी 
मूरति काम की कान्ह की नीकी ॥ कोमल पंकज के पद 
पंकज प्रान पियारो कि झ्ूरति पी की ॥ ८५ ॥ 
घोर घटा घहरे नभ मंडल तेसिय दामिनि की दुति 
जागत | घावत घर भरे घुरवा मुरवा गिरि खड़न पे अ- 
नुरागत ॥ फेली नई हरियारी निह्ारि संजोगिन । 
डियरा अनुरागत ॥ रीति नई रितु पावस में हजराज | 
लखे रितुराज सों लागत ॥ ८६ ॥ । 
मध्या अधीरा लक्षण--दोहा । । 
करे अनादर कंत को प्रगट जनाबे कोप । | 
मध्य अधीरा नायका ताहि कह्त करि चोप ॥८७॥ । 
उदाहरण कवित्त। । 
सकल कलान तुम सकल कलान तुम सकल कलान | 
के कला में बने बांके हो | एड्ो बनमाली तुम बने बन- , 
माली तुम कोन बनमाली माल उर में सुछाके हो । आए | 








( २४ ) 


| हो रमन तुम आए हो रमन चले जाओ रमनी के ञआ्वां 
रमी ना छहियां काके हो | कोन बन ताके तुम कौन बन 
ताके तुम कोन बन ताके ह्वां खु कोन बनताके ही ॥ ८८ ॥ 








| सवेया | 

| ओऔरन के ठिग ते न टरीं नित बातन ही हमे राखत 
'रै। ओरन के संग राति बिताय इमे छुख देत हो 
| आनि सकारे | औरन सों तुम साचई हो हम सो रहो 
| भठई व्योत बिचारे। लागत औरन की छतिया तुम पा- 
| यन लागत आनि हमारे ॥ ८८ ॥ 

| अथ मध्या धीराधीरा लक्षण दाहा | 

| घीर बचन कहि के जु तिय रोय जनावे रोस । 

| मध्या धीरा घीर तिय ताहि कहत निरदोस ॥ ८० ॥ 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

। 

| 


उदाहरण कवित्त । 


कीजियत प्यारे आज तेरे पर तेरी सोंद तन मन 

घाम तीप दीजियत वार वार | कह पदमाकर स॒ देख 

सगनेनी दृग आंसू भरि आए बिन गुन के निह्वार हार ह 

| ननन तें आंसू ठरि परे ते कपरोलन कपोलन ते गिरे ते 

| उरोजन पे बार बार । बड़े बड़े मोती मीन देत रजनीसे 
रजनीस मनी देत संभु सीस पर ठार ढार ॥ ८१॥ 





सर उदास रति तें रहे अति आदर की खानि । 
प्रोढ्ा धीरा नायका ताहिं लीजिये जानि ॥ 


उदाहरण कवित्त। 


जगर मगर दुति दूनी केलि मदिर में बगर बगर 


. धूप अगर बगासओ्ो तू । कहै पदमाकर त्यों चंद ते चठक - 
ब्त्ज ५ 7 बज 
दार चुस्वन म॑ चारु मुख चंद अनुसास्यों तू॥ ननन में 


बेनन में सखी ओर सनन में जहां देख्यों तहां प्रेम पूरन 


, पसाखो तू । छपत छपाए तझ छल न छबीली अब उर 
' लगिव की बार हार न उताखो तू ॥ ८२॥ 


> 
सवया | 


बेठो तिया मनि मंदिर में चई ओरन पुंज प्रभा के 


' धसारे। काम सों स्थाम महर अभिराम अनंद सों आय 


आओ ( २१ ) 
अथ प्रीढ़ा धौरा लक्षण देहा । 
। 
॥ 


' तहां पग धारे | आपने हाथन सों तन में सब साजि के ! 
, साज सिंगार सिंगारे | सुन्दरि आज नई छन में इक 
' इंछन तीझछन ते न निह्वारे ॥ ०३ ॥ 

अथ प्रौढ़ा अधीरा लक्षण देाहा । 


। डर दे के पिय को तिया देइ सुमन की मारु 
| प्रौढ़ अधीरा कच्त हैं ताहि सु कवि मति चारु ॥८४॥ 





डे ५ 





( २६ ) 
उदाहरण कवित्त । 
जाके अंग अंग की निकाई निरखत आली बारने 
अनंग की निकाई कीजियतु है। कहे मतिराम जाकी 
चाह ब्रज नारिन को देह अंसुवान के प्रवाह भीजियतु 
है | जाके बिन देखे न परत कल तुमइं को जाके बेन 
सुनत सुधा सो पीजियतु है। ऐसे सुकुमार पिय नंद के 
कुमार को यों फूलन के मालन की मार दीजियतु है ॥८५॥ 
दाहा । 
तेह् तरेरे हम नहीं राखति क्यों न अगोट ) 
छेल छबीले पे कहा करति कमल की चोट ॥ ८६ ॥ 
अध प्रीढ़ा धीराधोरा लक्षण । 
रति तें रूखी हर जहां डर जु दिखाव बाम । 
प्रीढ़ा धीराधीर तिय ताहि कचह्तत रस धाम ॥ €9॥ 
कवित्त । 


रझूबि छलकन भरी पीक पलकन व्योंद्लीं श्रम जलकन 
अलकन अधिकाने चु । कहे पदमाकर सुजान रूप खान 
तिदा ताकि ताकि रही ताहि आप ही अजाने हे ॥ पर- 
सत गात मन आभावन के भावती की गईं चढ़ि भोहें रही 
ऐसी उपमाने छ । सानो अरविन्दन पे चंद को चढ़ाय 
दीनी मान कसनेत बिन रोदा की कमाने हे ॥ ८८ ॥ 
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बनतत++कन ता 


क्र 





बरनत जैेछ कनिष्ठिका जहं व्यादी तिय दोय । 
पिय प्यारी जेंछा कही अन प्यारी लघु सोय ॥ ८८ ॥ 
उदाहरण कवित्त । 


५ 


एक पलिका पे बेठी सुन्दरि सलोनी दोऊ चाहि के 
छबीलो झेल आयी रति कैलि घर | चिन्तामनि कहै आन 
बेठी ढिग पीतम ये काहू सीं कछू न कहि सकत दुहू के 
डर ॥ मुख के दिखायबे को एक को दिखायी नाह विप- 
रोत रति को सरूप लिखि चित्र पर । जो लीं एक सकुचन 
आंख मूंदि रही तो लों प्यारे प्रान प्यारी के कुचन पर 
राख्यो कर 8 ९९०॥ ४ 
सबया | 
चोपर खेलती दोऊ दुरे तहां आयगो लंगर से 
सुभाय के । ह्वाारहिं सों मिले आपहि यों ठहराह हराइ 
दई सुख पाय के ५ जीत के जोम भरी हंसि एक रही इक 
बैसि यों बेठ लजाय के | काहू को नेक न संक करी भरी 
| अंक मयंकमुखी सुख पाय के ॥ १०१ ॥ 
दूति खकोया | 
अध परकोया लक्षण दोहां। 
दुरे दुरे पर पुरुष सो सुन्दर करे जु प्रीति | 
बुदि चतुरई चोगुनी परकीया की रीति ॥ १०२ | 


( ४७ ) 
अथ जेछ्ठा कनिष्ठा लक्षण दाहा १ 
| 
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* उदाहरण कवित्त । 


प्रजन परम परोसिनी परोस सवे जानत हैं सील 
सदा सुद्ध सुचिता की खान | परमानंद जेते गुरु गोकुल 
बसेया तेते बसत न जाने कह ऐसी समे सुखदान | घूंघट 
के घेर चहुं फेर तें तिरीक्षी हेर नजर धरा पे अधरा पे 
मंद मुसकान । जानत हैं केल खेल कैवल कदंब पुंज कीर 
घीर कैकी ओ कर्पोत पोत कोकिलान ॥ १०३ 8 
अथ अनूढ़ादि लचण दे।हा | 
अन व्याही तिय होति जहेँ सरस पुरुष रस लीन । 
ताहि अनूढ़ा कहत हैं कवि कोविद परवीन ॥ १०४ ॥ 
जो व्याही तिय आर की करति ओर सों प्रीति । 
ऊअढ़ा तासों कहत हैं डिये राखि रस रीति ॥ १०३॥ 
तत्रादों अनूढ़ा का उदाहरण सबेया । 


भागे | काज सरे तो लजाति हों लाजन लाज सरे तो 
बिदा हित मागे ॥ दे रही सांप छछुन्दर की गतिकऋ काम 





को निगल जाय तो रुत्यु को प्राप्त हो और छोड़ दे तो 
अन्धा हो जाय ॥ 
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# लोक म॑ यह बात प्रसिद्द है कि यदि सर्प छछून्दर | 


। 
। 
| 


प्रीति प्रतित्रत सों बल बर कहो केह्चि भांति भटू भ्रम ' 


अल पीएफ न असल न पक फ पक 2 जेट अर जी न अज ल मर नाबी + >किस हज कस 3 २०. ले कल बज जज कर जम 
अमर क रन अब नफरत ७2 रमन इलाज कल कलक 7 कमल 2 मीट डक सी, हे ५. जी कलकपी कत्ल नह मील शलट के उप 3 रन सकल जा यो पक जातक जब डक कीट ले? _म 





( २८ ) 





अकाम हिये अनुरागे। ऐसी उपाय बताय सखी हरि 
अंक लगे पे कलंक न लागे ॥ १०६ ॥ 

न्याय बड़े तरक्ष भर के जल फुलन के चुनि के पुनि 
ढेरी | त्यों पट्माकर मंत्र सनोहर जें जगदंब अदंब अये 
री $ या उर धार कुमारपने भरि पावन पूजा करी बहु- 
तेरी । चेरी गाबिस्द के पायन की कर ए गुनगोरि न 
गोसाइन मेरी ॥ १०७ ॥ 

वा बन बाग की सालिन ड्रै पहिरावह साल विसाल 
घनेरी | त्यों पट्माकर पान खबावहुं खासी खवासिन हे 
मुख इरी | त्री नंद नंद गोविन्द गुनाकर के घर की हो 
कहावहु चेरी | दे बरदान यहै हम को सुन ए गुनगोरि 
गोसाइन मेरी ॥ १०८ ॥ 

बांसुरी हे लगों मोहन के मुख माल हर कंठ तजों 
नहिं फेरी | त्यों पटमाकर हो लकुटी रहों कान्‍हर के कर 
घुम घनेरी | पौत पटी ह्वो कटी लपटों घट तेंन घटे 
चित चाह जु एरी । दे घरदान यहै हम को सुन ए गुन- 
गोरि गोसाइन मेरी ॥ १०८ ॥ 





+' जयपुर प्रान्त के दूंढार स्थान में मु मास में गुन- 
गोरि देवी का बड़ा भारी मेला दोता है जहां पर घर २ 
की स्त्रियां पूजन के लिये जाती हैं ॥ 


जालडलफजकिनक्निक्‍नतणजनणी कि --_-_--_-्््तघ+तप+ततपप++5+++ 75577: ्प)पम।भेआजभभफै:। :पचजडइ॒भ] 


धरम पचे के विधा हन्दन संचे के भई सगन गोपाल से ॥ 





( ३० ) 


अथ ऊढ़ा उदाहइरण--कवित्त | 

सूखी सी श्रमी सी ख््रमी व्याकुल सी बेठी कहूँ नजर 
लगी है ढन तोरि तोरि नाख्यो में । बेनी कवि भोरही 
तें भोरी भई डोलति हों राज करों जाय यह काज अभि 
लाख्यो में ॥ ललके इमारो जीय बीले ना बिलोके क्यों हूं 
मुख आखें समूदि रही यातें दीन भाख्यों मैं । पलके उधा- 
रों केसे कढ़ि जाय आंखिन तें सोर ना करोरी चितचोर 
मंंदि राख्यो में ॥ ११० ॥ 

घर घर घाटन में बाटन में कुजन में कहे रूप गुजो 
अनरूप कहा डोलीं में ॥ बेनी कवि गातम में बस्यो गो- 
दना के मिस रिस करि बातन में कहा कहा छोलों में ॥ 
मसकि मसूसन सो मारों मन कोलों कोऊ हितू ना ह- 
मारो जासो बिलग न बोलों में | मूर्दी थाम पूतरी उ- 
घारि देखों सांवरो में मेरो अपराध आंख मूदों किन 
खोलों मैं ॥ १११ ॥ 

अँखिया हमारी दई मारी रुधि वुधि हारी मोहं हें 
जु न्यारी दास रहै सब काल में | कोन गहै ज्ञाने काहि 
सॉंपति सयाने कोन लोक लीक जाने ये नहों हैं निज 
हाल में | प्रेमपगि रही माया मोह मे उम्गि रही ठीक 
ठगि रही लगि रही बनमाल मे ॥ लाज को अचे के कुल 








( ६९ ) 


एड्ी हियदार के कदीम दरवान दोई इन की छूपाय 
काइह ऊपरी लयो है री ॥ मैं तो इन द्रोहिन के पह्टरे 
रही थी सीइ बारी खेत खायो बड़ी उलट भयो है री ॥ 
ठाकुर कह्त बुके आंसू भर भर देत तनिक न सोघ देत 
कोन को दयो है री ॥ मेरो मन मेरी आली मोहि यह 
जान परी दग बटपारन के भेद मं गयो है री ॥ ११३ ॥ 

लागे काम तीर है री महाबर तीर हरी प्यारो नाहिं 
तीर हैरी केसी करती रह ॥ अंग अंग पीर है री विरह 


>>... - -- -.०>--- “-+“++ज-+ ++++>्व तन लत तन तन चीन 


तपी रह री आंखें आंख पीर हरी नन्‍्यारो जाको पी रहै ॥ ; 


बातें जो कही रहै री सुमिरत ही रहे री बे तो कतहीं 


रहे री चढ्यों चितही रहे | कान बरजी रहे री कोन बर- 


जी रहे री कोन बरजी रहे री कोन वरजी रहै॥ ११४ ॥ : 


सवेया। 


गोकुल के कुल को तजि के भजि के बन बीधिन में ' 
बढ़ि जेये । वों पदरमाकर कुंजकछार विचार पहारन से : 


चढ़ि जये ॥ है नंद नंद गोबिन्द जहां तहां नंद के मंदिर 
में मढ़ि जेये ॥ यों चित चाइत एरी भदू मन मोइने ले के 
कहं कढ़ि जेये ॥ ११५४ ९ 
++ #कैंडेध +- 
अथ षट्‌ विधि परकोया कथनमस्‌--दोहा । 
इक परकीया की कह्टी घट जिधि भेद बखामन । 








( ३२ ) 


प्रथमहि गुप्ता जानिये बहरि विदरधा मान | ११६ ॥ ' 

ललित लच्छिता तीसरी चोंथी कुलटा होय ॥ 

पँचइ मुदिता खष्टर है अमुसयना सोव ॥ ११७ ॥ 
जिविधि गुप्ता । 

गुप्त सरति गोपन करे भयो होयगी होत । 

गुप्ता ताको कहत हैं सबरे सुमति उदोत ॥ ११८ ॥ | 
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अथ भूत सुरति गापना का उदाहण--कवित्त। : 
जेहों नहिं गोकुल सुनोरोी दधि बेचन को सांकरी ! 


गली में आली कंयो ठोर भटकी । भने जबरेस आयो : 
नंद को किसोर जहां छलिया छबीलो छल जाने घट , 
घट की ॥ चूनर को कटकी स॒ कंयो ठोर लटकी सु सासु 
मेरी इटकी खेलाई कला नट की ॥ भूलगई बट की : 
रही ना कछू अटकी सु फोर डारी मठकी बजावे बीर । 
चटकी ॥ ११८ ॥ 

मोतिन की माल तोरि चीर सब चीर डास्ो फ़रेर 
नहीं जेयों आली दुख विकरारे हैं | देवकी ननन्‍्दन करे 
धोखे नाग छोनन के अलकें प्रसून तंज नीच निरवारे हैं! 
जान मुखचंद कला चोंच दीनी अधरन तीनो ये निक॒ज- 
न में एके तार तारे हैं॥ ठोर ठोर डोलत मराल मतवारे 
तेसे मोर मतवारे त्यों चकोर मतवारे हैं ॥ १२० ॥ 
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हिये को हरा छोरिगो सुगेया # को $ कहे पदमाकर 
त्यों घोरिगं! घनेरो दुख बोरिगो बिसासी आज लाजही 
की नेथा को ॥ अहित अनेसी ऐसी कौन उपहास यहे 
सोचर्ति खरी में परी जीवति जुन्हैया को ॥ बूमेंगी चबै- 
या तव केहों कहा देया इत पारिगो को मेंया मेरी 
सेज पे कन्हेया को ॥ १२१ ॥ 
' सबैया। 

परि पूरन प्रेम तें पूजि सिवा प्रति जाम पतित्रत 
पालती हैं ॥ निसबासर ध्यान घरे तिन को मन ते तन 
न हालती हैं ॥ सरदार निबाहनहार वह्दी हम कोन 
नेक कला लखि लालती हैं॥ ननदी ये तिहारो सदा 
बतियां नटसाल लों साहब सालती हैं ॥ १२५२॥ 

दीनी बुलाय जबे उन मोकहं गांव तबे का सबे वह- 
रोतो ॥ नंद हते ओ चहइतों जसुदा दरकुक्ष जुरो सिगरो 
अचहरोती ॥ मंचित साख हती तुमहं हमह जब ज्याब 
दियो छहरोतो | घेर घराघर माची फिरे सखी मैंत 
इराहर को पहरोत ॥ १२३ ॥ 


( 89३२ ) 
मीहडि लखि सोवत बिधोरिगी सु बेनी बनी तोरिगो 
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९५ सुगेया--फंचुकी । 


अशिितान किल्लत " 
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अथ भविष्यगुप्ता का उदाहरण--कवित्त । 
आज तें न जेहों दि वेचन दोहाई खाउं भेया की 
कन्हेया उते ठाढ़ोई रहत हैं ॥ कहें पदमाकर त्यों सांक- 
री गली हैं अति इत उत भाजिब को दांव न लक्नत है ॥ 
दौर दर्धि दान काज ऐसी अमनेक तहां आली बनमाली 
आय बहियां गहत है ॥ भादों सुदी चोध को लख्यों री 
झूग अंक यातें मूठ कलंक मोहि लागिबो चहत है ॥ 
सवेया । 


आवति याहि खेलाइबे को नित सूने बिखने न नेक 
सकाति हों ॥ छोह्रभरी बतियांनहों सों यह छोहारा 


छ ५७० पु ००० ू गे 
, मोल लयो सब भांति हों ॥ दूंटे हरा छरा छूटे सबे ये 


तऊ सुख लूटत हों न अघाति हों ॥ देखत हेत हिया न 
खरोट पे आंखिन ओट भए मरि जाति हों ॥ १२५४५॥ 

निज काज करें अपने मन को तनिको न दया उर | 
धारती हैं| गिरि सों गिरि आनि मिलावती फेर उपाय 


| के वीचहि पारती हैं॥ मिलि चोँचदहाई चवाइन ये 


कुलकानि न नेक निहारती हैं। इन सों न उपाय चले 
कवच पढ़ि मोचनी मंत्र सो डारती हैं । १२६ | 

सारो सुवानि पढ़ावन को सब को मन मोहि को । 
ठेलि पढेंये । पास गए पिंजरान के सुन्दर कोतुक होत | 





+ 





( ३६४ ) 





सो काहि देखेंये ॥ भोरे अनार के बीजन के मेरे सानिक 
मोतिन को मुंहं नेये | तीछन चोंच के चोटन सों तन 
चोंधई लेत जबे ढिग जये । १३७ ॥ 

अथ वर्तमान गुप्ता का उदाहरण--ऋवित्त | 

छूट जाय गेया के विलेया चाट चाट जाय कोन दुखदेया 
दैया सोच उर धाख्ो मैं । हों ही जमबेया ओ धरेया 
निज सेया तरे कहों जे। कहैया हास होयगो विचाश्यो में | 
ग्वाल कवि होले को अवेया निरदेया यही आज या 
समया ओट पेया गह्ि पाख्यो में ॥ भैया को बुलाझो या 
कन्हैया को करेंगो हाल दधि को चोरेया मैया पकरि 

पकछाम्यो में ॥ १ २८ ॥ 
। आन तें न आयो यही गांवरे को जायो माई बाएपुरे 
जिवायो प्याय दूध वारे वारे को ॥ रसखान सो तो पह्द- 
चानियो न मानत है लोचन लजेया ओ नचैया दारे द्वारे 
को । बच्चा की सों सोच कछू मटुकी उतारे को न गोरस 
| के ठारे को न चीर चीर डारे को ॥ यहै दुख भारी गहै 

डगगर हमारी मांक नगर हमारे ग्वार बंगर हमारे को ॥ 


सवैया । 
याही तें नीके परोस बस सब अन्त परोसई होत 
सहाई ॥ आली है सोतिन तो रसवादीनी जानति है 
नहीं पीर पराई ! कान्ह उठाय लियो मुहिं दोरि कह, 
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( ६ ) 


कहिये कविराम बड़ाई | बेठि गई सुधि नेक रही नहीं 
ऐसी कछू स॒हिं घूसरी आई ॥ १३० ॥ 
अथ दितीय मेद--विदग्धा कथनम्‌ देहा । 
दिविध विदग्धा जानिये बचन विदग्धा एक । 
कृयाविदग्थधा दूसरी भाखा विदित विवेक ॥ 
बचनन की रचनान तें जो साधे निज काज । 
बचन विदग्धा नायका ताहि कहत कविराज ॥१३१॥ । 
। जो तिय साथे काज निज करि ककु कथा सुजान | 
। कृग्राविदश्धा नायका ताहि लीजिये जान ॥ १३२॥ 


! बचन विदग्धा # का उदाहरण | 

! ह्लॉतोआज घर तें निकरि कर दोहनी ले खरक 
; गह्की ती जान ओसर दुह्दारी को | दूरि रहो गेह उने 
। आयो अति मेह महा सोच है रसाल नई चूनरी की | 
' सारी को ॥ हाहा रंग राखि लीजे ठढील ज्ञिन कीजे लाल 
ऐसो नहिं पहो हाय ओसर अवारी को | आनि के छिपये । 
सुन कुंवर कन्हैया देया कहच्दा घटि जेहै कारी कामरी ! 


तिहारी को ॥ १३३ । 
चमों कर कंज मंजु अमल अनप तेरे रूप के निधान 








। 











# बचन विदर्धा ओर खथ दूतिका म॒ क्या अन्तर है ? 
हजारा देखिये । 


७0 जा“ 


३) 





( ३१७ ) 





_कान्ह सो तन निश्ारि दे ; क्रालिदास कहे हंस हेर मेरे 


पास हरि भमाश्ने धर मुकुट लकुट कर डार दे ॥ कुंवर 
कन्हैया मुखचंद की जुन्हेया चार लोचन चकोरन के प्यास 
निरवार दे। मेरे कर मेहंदी लगी है नदनन्‍द प्यारे लट 
उरभी है नेक बेसर सुधार दे | १३४ । 

तोरत फूल कलीन नवीन गिरो मुंदरी को कहूँ नग 
सेरो | संग की हारी हेराय गोपाल गई अरसाय डराय 
अंधेरो | सासति सासु की जाय सकों न अहो छिन एक म 
गेयन फेरो | कुंजबिद्दारी तिद्दारी थली यह जात उ- 
जारी दया करि हेरो ॥ १३२५॥ 

कवित्त । 

तीर है न बीर कोंऊ करे ना समीर धीर बाढ़ो श्रम 

नीर मेरो रही ना उपाव रे | पंखा है न पास एक आस 


तेरे आवन की सावन की रेन मोहि मरत जिआब रे ॥ | 


संगम में खोलि राखी खिरकी तिहारे हेत होति हों 
अचेत तन तपन बुभाव रे। जान जात जान क्योंन 
कीजिये उताल गौन पौन मीत मेरे भोन सनन्‍्द सनन्‍्द 
आब रे॥ १३६ ॥४ 

फ्िलत ककोर रहे जीबन को जोर रहे समद मदरोर 
रहै सोर रहे तब सों । कहे पदमाकर तकेयन के मेद रहे 
नेह रहे नेनन न न टेह रहे दब सरों | वाजत सु बेन रहे 
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( शे८ ) 


ज्नानि- जिन वन तन 


उनमद मेन रहै चित में न चैन रहै चातकी के रब सों 
गेह में न नाथ रहे द्ारे ब्रजनाथ रहै कोलों मन हाथ 
रहे साथ रहै सब सों ॥। १३७ | 
सबंया। 
भोन में जान न देति बहै बिन बातन देन लगें कर- 
तालें | देखि सुभाव परोसिन को सु नजीक न आय सकें 
पर बालें | बोलति बोल कुबोल सबे नट साल से ते उर 
में अति साले । जाति रही ननदी जब ते तब तें लगी 
सासु चवाव के चालें ॥ १३८ ॥ 
सिगरी निसि जागति जाति सदां पल सों पल लागत 
नाइन के । घर ही रहिये अब का कहिये गुनिये गुन 
सोति सवाइन के ॥ हमरे नहिं पीतम हीत सूगे लगे 
बातन लोग लुगाइन के । किद्ि के बल उत्तर दीजे उन्हें 
सो सुने बने दोज चबाइन के ॥ ९३८ ॥ 
दाहा। 
कनक लता यो फल फरी रही विजन बन फूल । 


ताहि तजत क्यों वावरे अरे मधुप मति खूल ॥१४०॥ 

अध क्या विग्धा का उदाहरण कवित्त | 

सखी सुख देन स्याम सुन्दर कमलनैन मिस के सुनाए 
बैन देखि दुरजन में | सेनापति पीतम की सुनत सुधा 
सी बेन उठि धाई बाम धाम काम छाडि छन में ॥ छवि 








( ह८ ) 


+-+++-- -+++++>. 


' कोसी छटा काम बन कसी घटा आई क्रांकि चढ़ि अठा 
! पागी जोबन मदन में | तजि सीस बसन सुधारिबे को 
| मिस करि कीनो पायलागन सो लागरहो मन में | १४११ 
!.. बंजुल निकुंजन में मंजुल महल मध्य मीतिन की 
' भालरें किनारिन में कुरबिन्द | आयगे तहांई पदमाकर 
पियारे कान आनि जुरे चोंचं ? चबाइन के दन्द हन्द ॥ 
बेठी फेर पूतरी अनूतरी फिरंग कसी पीठ दे प्रवीनी हग 
टृरगन मिली अनिनन्‍्द । आछे अवलोकि रही आदरस मंदिर 
में इन्दी बर सुन्दर गीजिन्द को मुखारबिन्द ॥ १४२ ॥ 
| 


रे 
सवबंया | 


बेठी हती कृषभान कुमारि सखीन की म॑डली मंडि 
प्रवीनी । ले कुंभिलानो सो कंज परी इक पायन आय 
गुवालि नवीनी ॥ चंदन सों छिरकी वचह्ठ वाकई पान दई 
करुना रस भीनी । चंदन चित्र कपोलन लोप के अंजन 
आंजि बिदा कर दीनी ॥ १४३ # 





मंदिर मंद अनंद है सुन्दरि जात हती अपने कहं | 
नातें। आगे सबे गुरु नारि खरों हंस ये इरि बात कह्दी 
इक घातें ! हाथ उठाय हनी छतियां मुसकाय के जीभ 
गही पुनि दांसें। बेनन में कह्यो ए जगदीस कि सेनन 
में कह्दी जाहु यहां लें | १४४ ॥ 


_अनन्‍्मक्रमकदक--+०-.. 








( ४० ) | 
दोज अटान चढ़े पदमाकर देखे दुइं के दुओ छबि | 
छाई । त्यों हजवालैं गुपाल तहां बनमाल तमालहि की | 
दरसाई | चंदमुखी चतुराई्रे करी तब ऐसी कछू अपने , 
मन भाई । अंचल एंचि उरोजन तें नंदलाल को मालती 


माल दिखाई ॥ १४५ ॥ 


ढ्वीय भेद लक्षिता # लक्षण देहा। 

होत लखाई सखिन सो जाको पिय सो प्रेम । 
ताहि लच्छिता कहत हैं कवि पंडित करि नेम ॥१४६॥ 
उदाह रण कवित्त | | 
खेलो रंग रावटी छबीली छाई छाज* की कसी 
अंगनाई हेम हीरन हिसाब की । चांदनी चंदीवन दिवार 
दरपोसन में देहरी दुआरन दुलीचन के दाव की ॥ बठी 
रहो राधे घनस्थाम इन आंखिन पे पलंग बिछाय सेज 
सुखभा सबाब की। धाद धाइ जाय बलि जाय जिन 
बागन म॑ जेहे गड़ि पांयन में पांखुरी गुलाब की ॥१४७॥ 





सीस सारी सकुरति अलकें मुकर रह्ी कलक कपो- 
लन अनूप छबि छाई है | बदन बदलि गयो खोर सिर 





# रस मंजरी कार तथा अपर ग्रंधकारों ने परकोया[ 
का लक्षण यह लिखा है॥ “अप्रकट परपुरुषानुरागा 
परकीया”' सो लखिता में अप्रकट अमुराग कहां है ? 





। 
। 





( ४६ ) 








चंदन की अंजन की रेख टेख विथुर सोहाई है ; देव जीः 
सोहाग भाग अनुराग उमगत कंचुकी दुद्दर कंसे दुरत 
दुराई है| करि रति रंग सत मोहन सों साथे राधे आज 





मधुबन तें बिहान हीत आई है ॥ १४८ ॥ 
सबेया । 

तू इत जोबन रूप भरी उतह्ू मन लाल को लाल 
चहा है | तैऊः कक्तू बिनती सी करी उनहं बड़ी बेर लों 
खाई इह्ा है| देखि दुईं को दुहूं पर प्यार भयो जिय 
में सुख सोहिं महा है। प्रीति बढ़े दिन हीं दिन दून 
दुशवती काहे को होत कहा है ॥ १४९८ ॥ 

आज सखी रसखान के ख्याल में मालती माल उतार 
लड्े री | मेरिये जान के सूंघों सबे चुप ह गई काछ़ू न 
कीन खडे री ॥ भावते सेंद को बास लखे ननदी पहचानि 


प्रचंड भई री | में लखे वे रस की बतियां मुसकाय न- 
चाय लचाय ले री ॥ १४५० ॥ 


चतुर्थ भेद कुलटा लक्षण देहा। 
जी बहु लोगन सों तिया राखति रति को चाह । 
कुलटा ताको कहत हैं कोविद मदा उछाह ॥ १५१ 
उदाहरण. सवैया | 


ननननन >न न जिनननभन--- 


गेल सम छूलन आवत जानि के कांकि करोखन रीक 
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( ४२ ) 
द्खाव ! मोहति है मुरि के मुसकान में कोयल ज्यों कल 
बेन सुनावे । लाइ टिको ललचाय चिते अट की नट की ; 
गति मेन चलाबवे ॥ १५२ ॥ । 

आंगी कसे उकसे कुच ऊचे हंसे हलसे फुफुतीन की : 
फंदे । चंदन चोट करे पिय जोट पे अंचल ओट हगंचल : 
मूंदें ॥ देव जू कुंकुम केसर कामक बारिज बीच बिरा- ' 
जति बंद । बाढ़ी बिनोद गुलाल ले गोदन मोद भरी ' 
चहं कोदन कूटे ॥ १५३ ॥ ' 

जोबन के मदमाती हल ऐंड़ि के मुन्दर बेसर टीकी ' 
बनाए । चुंदरियां चटकीली छबीली की वेसरियां चित 
लेत चुराए ॥ ठाढ़े पयोधर जहर गाढ़ी हंसे हरि हर घनी 
छवि पाए । नेन नचाये चले नठुआ से अंगूठन ऐंठ अनोठ 
उठाए ॥ १४४ ॥ 

कोमल कंज से पायन जावक अंग घनो घनसरार 
लगावे | हाथन में मेहंदी मुख पान लिलार म॑ आड़ 
महा मन भावे ॥ अच्छन अंजन चीर प्रवीन चिते चहं 
ओर खरे सग धावे | या छवि सों निकरे तरुनी सब॒ रे 
निज गांव के छेल रिक्ावे ॥ १५४५ ॥ 

पंचम भेद मुदिता लक्षण देाहा | 
सुनत लखत चित चाह की बात घात अभिराम । 


रिक्ावे । चंचल अंचल डारे रहै अंगिराय अनूप सरूप | 
| 


| 
| 
न्‍ 
। 
| 


( ४३ ) 





मुदित होय जो नायका ताको भुदिता नाम ६ १५६ ॥ 
उदारहण कवित्त । 


माइका के बिरह मर्यंक मुखी दुखी देखि भेद ताको 
सासरे के मालिन बतायो है। मो पे ठकुराइन हुकुम करि 
बोई करो खिजमत करिबो हमारे बाट आयो है ॥ भौन 
में तिहारे बाग ताको होंडीं वेवती हों तामे तहखानो 
खूनो अति ही सोच्ायी है। ताकी कोठरीन की अं- 
धारी भारी सुन के सु दुलही दुलारी को महारी मोद 
छायी है ॥ १५७ ॥ 

हन्दाबन बीथिन बिलोकन गई ही जहां राजत रसाल 
. बन ताल ओ तमाल को । कहे पदमाकर निहारत बन्योई 
तहां नैहिन को नेस प्रेम अदभुत ख्याल को । दूनो दूनो 
बात सु पूनो की निसा में अहो आनद अनूप रूप काहू 
ब्रज बाल को । कुंज तें कहूँ को सुनि कंत को गम लखि 
आमगन तेसी मन हरन गोपाल को ॥ १५८ ॥ 


2५ 
सवबया । 


ग्रीपम की निसि फ़ूलन को परवीन तिथया परजंक 
बिछायो | चंदन चारु उसीर के नीरन चातुरे चोक सबे 
छिरकायो ॥ आय कहं ते सयानी सरही निरसंक हँ जो 





ऊहुरि हिये सुख पायो ॥ १५० ॥ 
संधि प्यारी मनि मंदिर में रंग राबटी पीय नवीन 
बनाई । चित्र विचित्र लिखे वह भांतिन देखे लगे सब | 
काल सुद्दाई | दर निहार पकछीत के भीत में 2र सखी । 
सुख बात सुनाई | सो गुनी फूल हिये महं राखि चितेरिन । 
चौगुनी रीक दिखाई ॥ १६० ॥ । 
देाहा। 
परखि प्रेमवस परपुरुष हरखि रही मन मेत । 
तो लगि कपि आई घटा अधिक अंधेरी रेन ॥ १६१ ॥ 


कठवां भेद अनुसयना लक्षण | 
कही सु अनुसयना जिबिध प्रथम भेद यह जान | 
बर्दमान संकेत के विघटन तें सुख हान | १६२ / | 
हझ्ोनहार संकेत को धरि अभाव उर भाहिं। | 
दुखित होय सो दूसरी कहदत सु अनुसयनाहिं ॥ १६३ ॥ 
जो तिय सुरत संकेत की रमन गमन अनुमान | 
व्याकुल होप सु तीसरी अनुसयना पहचान | १६४ ॥ | 
: नष्ट संकेतानुसयना का उदाहरण कवित्त । 
आई रितु पावस अकास भाठो दिसन में सोह्त सरूप 
जलघरन की भीर को । मतिराम सु कवि कदंबन की 


दि 


( ४४ ) 
परजंक उठायो। भोंहन फेरि तरेरि सु नेन सखी तन 








( 8४४ ) 


बास जुत सरस बढ़ाबे रस परस समीर को | भॉन स॑ 
निकरि हषभान की कुवंरि देख्यो ता समे सहेट को निकज 
गिख्यो तीर को | नागरि के मेनन ते नौर को प्रवाह बद्यो 
। निरश्खि प्रबाह्र बढ्यो जमुना के नीर को ॥ १६५॥ | 


। भयी पतिकार पतिकार में उचरि गयो हती जौन ' 
| क्ैलिकंज कालिंदी किनारा में ॥ कहै गिरिधारी लो थि 

| लोकते बिह्ाल भदई बाल थहरानी म॒ुकुताहल ज्यों धारा 
में । छीटदार कंचुकी कलित कुच कोरन में सुखमा वी 

| यों ताकी उपमा बिचारा मैं ॥ डारे मेघडम्बर बधम्वर अ- 


: मप मानो संभु के सरूप दे अन्हात छित्र धारा मैं /१६६॥ 





! 
॥| 
| 
। 
| 
| 
| जम श् मत] | 
| मानती न मालिन कह ते क्यों न मेरी बात काहे 
। को लतानन की लॉद ककमोरती ॥ कहे सिरताज फुल- । 
| वारी की बच्वार देखि करि अनुराग अनमोले सुख रोद- 

। ती ॥ फले री गुलाव गुलदावदी गहबदार बेला ओ 

। चमेलिन की वेलिन बिधोरती ॥ कारण कहा है इन 

| मालिन को बाग बीच माइक प्रसून ये अनारन को | 
| तोरती ॥ १६७ ४ । 
सबेया। 


एक तो भौन महा अति सांकरो दूसरो लोगन को 
हू भराभर | तीसरो ओर बड़ो दुख या घरहांइ करें 








( ४६ ) 


घनोघेर घराघर । कासों कहों में हिये की बिथा कथा 


ओर सुनो सब भांति निरादर ॥ पीतम को मिलनो सज- 
मी भयो पास को बास बिदेस बराबर | १६८॥ 

जरि जाती उजारत ऊखन के गिरि जाती सुने सन 
की बतियां ॥ हरियारी सु क्यों रहती दिजदेव सुने हम 
सूखन की बतियां ॥ रहजाती सु क्यों वह प्रीतिलता स- 
हिजाती व्यधा कबधों छतियरां ॥ पति राखती जो न दया 
करिके यह पूरी पलासन की पतियां ॥ १६८ ॥ 

हदितोयानुसयना का उदाहरण--कवित्त । 

बिचकित बजल्लिका की साधुरी की मल्लिका की एला 
की लवंग की ललित न्यारी क्यारी है ॥ चंपक की चंदन 
की मोलसिरी हन्दन की बलित लतान सों मिलत साख 
सारी है | भनत कविन्द मत खेद करे रूगनेनी तेंरे हँत 
लीनी हम पवरि अगारी है | गह गह गुलबारी ओर सुन्दर 
गुलाबबारी तेरे सासुरे में सुनी केयो फुलवारी है ॥१७०॥ 

कूलन कलिन्दी कैल फूलनव के बाग गजराज राज 
हंस बंस थिरता धरत हैं ॥ तीकून बिसारे तेज मंद होत 
बानन के सदन कमानन के गोसा उतरत है ॥ कहे ह- 
रिदास धुनिधारी सब मान हीत चक्र चकवाकन के बाल 
बिचरत हैं । मंद होत मुकुर सचंदजोाति मंद अरबिन्दन 
तें बुन्द मकरनन्‍्द के ऋरत हैं | १७१ ॥ 
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( ४७ ) 





सबेया । 
सूख सीनारिन नारिन जान अनारिन सों पहिरा- 
वि पेरन | सालिन साल बिचार तकी जकी आप लगी 
सरदार निवेरन ॥ चित्रिनि चित्र देखावत ही चित हारि 
रही न कही कर फेरन ॥ नावन पाइन जावक देत लगी 
ठकुराइन की मुख हेरन ॥ १७२ ॥ 
सासरे तें चलि बाहिर बाग जिलोकतहीं अखियां 


। है 0 
भरि आई | जानतिही जु सखी जिय की तिन कान मे ' 


आन तहीं समुकझाई ॥ देखे बिना पदिले ही भली रति 
केलि को ठार पिया पछिताई | जाति जहां हो तहां 
पुनि झुत्दर संदिर सुने घती असराई ॥ १७३ ॥ 
बाल के हाल बिलोकि बिलोकि सखी बिलखेन 
लख चित चाइन | जानि गई धनि के मन की छल सी 
घल केलि दियो कह्चि नाइन ॥ जो पति द्वार घनी मे- 
हंद्दी तो कचद्दा तिहि दीजिये जावक पायन | सासुरे 
जात भई दुदिती सुचिती कब होहुगमी सेरी मोसाइन ॥ 
ढतोया अनुसयना का उदाहरण ॥ कवित्त । 
बेठी बनि बानिक सो मानिक महल सध्य अंग अ- 
लबेली को अचानक घरक पद्यो । कह पदसाकर तहांई 
तन तापन तें हारन ते मुकुता हजारन दरकि पद्यों ॥ 
बाल छतिया तें थक थक ना कढ़त मुख वक ना कढ़त 
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कर ककना सरकि पद्मो | पांसरी पकरि रही सांसुरी | 
संभारे कोन बांसरी बजत आंख अंसुरी ठरक पत्मो ॥ । 





सांस सरसीरह से बदन विराजी राजे भोर को म- 
यंक जाहि पटतर लेखे तें। रोम तन छाजे खेद बुन्द के 
विराजे कन मसुकुत पजाए जनु हैमका विसेखे तें ॥ गरो ह 
भरी खरो बने बीलत न बोली अरू चीली गई भोंज अं- । 
सुवान अब रेखे ते । लचकी नव्ली वा चमे ली कमी लॉद 
लाल कर में चमेली की नवेली लोंद देखे / ॥ १७६ ॥ 





| 
। 
| 
| 
| 


सवेया । 


। 


। 

देखति हों यह कैसी गिरी अर आय गयो मुख ज- : 

पर फेन है। जाने कहा उठि दोरी सबे कह कोऊ लग्यी 
के जग्यो उर मेन है | बुक्ति परी है विधा अब तो जब 
आप वराय भयो कछु चेन है। याहि मनो लगि जाति . 
हैं गांसी विसासी कहूं जो बजावत बेन है ॥ १०७७ ॥ 


इति प्रकोया अथ सामान्या ॥ देोहा | 


करति प्रेम जो सबहि सों इक धनहीं के हेत । 
गनिका ताको कचह्दत हैं जे कवि कला निकेत ॥ 
तीन भेद तामे कहें प्रथम खतंत्रा जान । 
जननौो आधीना कटड्दी बहरि नियमिता आन ॥ 
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बरबे। 
आप होथय बस धन छित जो पति संग । 
ताहि खतंत्रा भाखत बुडिउतंग ॥ १७८ ॥ 
जन अधीन घन चाह जो पति प्रीति । 
जन आधीना भाखत सुकवि सप्रीति ॥ १७८ ॥ 
बैठि रह पति घर मे धन हित बाल | 
| नियमा ताहि बखानत झुकवि रसाल ॥ १८० ॥ 
क्रमशः उदाह रख कबित्त | 
गेंदा गुलादबदी गुलाबन के पुंज मंजु कंज कुंद को- 
मल कुमांदिनी कलित केर । जाही जुडी मालती चमेली 
गन अनगन वाटिका सघन बन उपबन चारो फेर ॥ 
कह" परताप ओर तोसी है पियारी कोन तातें लखि 
तोहि इठि राखी है हिवे निवेर। और फूल सूल समर 
लागत निहारे मोहि माधवी मधुर फूल आली क्यों न 
की 
लावे डर ॥ (८१ ॥ 
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सबैया । 
आठहू जाम खड़ी रहै धाम करे व्यभिचार कथा ल- 
रज ना | ठाढ़ी भई है बसीठहू काहू की मानति इईठ 
कछू अरज ना । सूरत आन के मेरे लिये करनेस जू च्या- 
वति मो गरजे ना । या व्रज गांव बसे सुभ ठांव सु कोऊ 
| चितेरिन को बरजे ना ॥ १८२ ॥ 
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रूप अनूप सोह्ात नयो परभात सों जोबन रूप उ- 
जैरो | कंचन से तन भूखन भरूखित गीत कला गुन ज्ञान 
घनेरों । सील सुभाव सयानप एक सिरे सबतें तुह्चि मे 
हिय हरो | हीकर मोद खुसी कर पीय को मंत्र बसी कर 
सीकर तरो ॥ १८३ ॥ 

इूति सासान्या #अथ पूर्वप्रकाशितान्तर्गत 
अन्यसु रतिदःखिता, वक्राक्तिगबिता 


ओर मसानिनी कथन ॥ देाहा। 
प्रथम कही जे नायका तें रब तीन प्रकार । 
अन्यसुरतिदखिता सुदक मानवती पुनि नार ॥ 
पुनि वक्रोकति गर्विता इच्चि विधि भिन्न प्रकार । 
इनके लक्तय लचष सब भाखत मति अनुसार ॥१८४॥ 
प्रीतम प्रीति प्रतीत जो ओर तिया तन पाय । 
दुखित होय सो दु:खिता बरनत कवि समुदाय | 
करे ईरपा तें जु तिय मन भावन तें मान । 
ताहि मानिनी कच्दत हैं कविजन परम सुजान | 
निज नायक के प्रेम को जी तिय करे गुमान । 
प्रेमग दिता नायका ताकी कहत सजान ॥१८५६ 
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# जेसे खकोया मे धीरादि और अवश्या भेद वन 
किया है तेसे परकीया सामान्या में क्यीं नहीं ? 
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जाको अपने रूप को अतसिद्दी होय गुमान । 
रूपगविता कहत हैं ताकी सुमति निधान ॥ 
अथ अन्यपरतिदःखिता +- का--उदाहरण | 
चास्यो के पियूख अभिलाख्यो के अनंद उर भाद्यों 
ना बनत ईस ओर जो कपठ में ॥ धरत कई को पाय 
परत कहूं को जाय करत कला तू भाय जेसी नाहीं नट 
में । जान न दुराव तृ अजान न दुराव भले मेरे जान आई 
आज कारे के ऋषट में । कालिन्दी के तीर तू अकेली 
तजी भीर बीर लेन गई नीर भरि च्याई नेह घट में ॥ 
याही को प्रठाई बड़ी काम करि आई बड़ी वेश्िये 
बड़ाई लख्यों लोचन लजीले सों । साची क्यों न कहै कछु 
सोको किधीं श्राप ही को पाई बकसीस स्याई बसन 
छबीले सीं ॥ कवि मतिराम मोसों कचह्त सन्देसीऊ न 
भरे नखसिख अंग हरख कटीले सों ॥ तू तो है रसीली 
रस बातन बनाय जाने मेरे जान आई रस राखि के 
रखिले सों ॥ १८२ ॥ 
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आई अनमनी जै बदन पियराइ छाइ सुधि ना रही 
है कछु आपने परारे की | कहत कछ पे मुख कढ़त कछू 
ग्रे कछ देखति हो आज तेरी गति मतवारे की ॥ नेक 


| दुः:खिता ओर लक्िता में क्या अन्तर है ! 
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थिर हु के बेठ राई लोन बारों तो पे तू ऋनुमान भेरी 
साथिन है बारे की ॥ बजर परो री मोपे पठई कहां तें | 
बीर नजर लगी री तोह्ि ज्ुलफनवारे की ॥ १८३ ॥ | 

आइ छल छनन्‍्द सों गोबिन्द संग खेलि फाग केसर | 
के रंग की सुअज्ञ छजि छ रही॥ कहे कबि दूलह न 
जानि परी कातुक में पिछले पहर की रेनि घरी हे 
रही | धाइ घर जाइ नाइ नूतन बसन साजि आरसी ले । 
हेरे मुख दूनी दुति ज्वे रही ॥ बेसर के मोती बीच रही 
है गुलाल लाली आली यह लाली सी हमारी सौत 
हू रही ॥ १८४ ॥ | 

जद॒पि हमारो कन्त रहत इसेस घर तद॒पि तिहारी 
दुख आनि माहि घेखो री ॥ पदमाकर प्यारी हो पर!सिनि 
हमारी तुम रही त॑ भयो है छीन सोतन घनेरोरी॥ 
हो है केसी हाय अब अ.रे यह पोन लाग्यो होन लाग्यो 
भोन भीोन भौरन को फैरा री ॥ सिसिर को अन्त आयी 
प्रगट बसंत ग्राय अन्त आयो मैरो प्र न कन्त आयो तरो 
री॥ १८५ ॥ 





किन अटकायी मेरे मन को मद्दीपलाल मेरे मन 
याही तो खरक खरकति है । कालिदास कौन धीं भईदद 
है सोति सहज ही देखी सुनी नाह्ीं तऊ छ/ती दरकति 
है| मोसी बनमाली सों वियोग भयो आली आज कोन 
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की धों भागन में भई बरकति है ॥ मेरी आंख दाहिनी 
लगी है फरकन आज कान बाम की थों आंख बाई फर- 
कति हु ॥ १८६ ॥ 

आप अपवातन के नारी सब जहां तहां हिलि 
मिलि सजनी समाजनि भरति है । कालिदास कीऊ कहे 
फरकति आंख मेरी येरी आज मोकों कक्त वृक्ति ना पर- 
| ति है।बाई है कि दाहिनी यों बृकति सच्ेली बात 
विष कसी बेलि कसी बात विसरति है ॥ बाइ आंख बू- 
कि या परोसिन को मेरी सट्‌ सेरी आंख दाहिनी सदाईं 
फरकति है ॥ १6७ ॥ 

सबेया। 

ऐंड भरे अमनक अमान गुमान रूगीन के जीत 
लिये हैं | ओज सनीज भरे जिन के सुसरोजनह नहिं 
छोर छिये हैं | साल से सालत सोतिन के तिन को चित 
चाय वियोग दिये हैं । देखे अपूरव नोखे नए मनरंजन 
खंजन मीन किये हैं ॥ १८८ ॥ 

हरे हमे नहिं आरन को अरू चोगुनो चित्त बढ़ावत 
मेरो ॥ नाहक तू बदनाम करे हज को बनितान करे 
घर घेरो | दोस न दीजिये गेरी भटू परनारिन को स- 
पनो नहिं हेरो || भारिबी पी को न सालत है अब 
सालत सोत बचायबी तेरो ॥ १८० ॥ 


बनना ना 
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गद सांझ समे की बदी बदि के बड़ी बेर भदद निसा 
जान लगी ॥ कवि मन्य जू जानी दगेलन छलन छल की 
छाती निदान लगी ॥ अब कौन को कीजे भरोसों भदू 
निज बारिये खेतिश्रे खान लगी । अति सधे बोलायबें 

| की बतिया नहिं जानिये काधों बतान लगी ॥ २०० ॥ 

। अथ् मानिनो का उदाहरण कवित्त । 

माने नाहिं माने तो मनावे केसे मकरंद लाल बिन 

| 

| 

| 

| 

| 





टूखने तू लाल को बिदूखने | हँस मन मोच न सों रस बस 
कर एरी लाए हैं सुमन ते सुमन लागे सूखने | कोलीं ले न 
बोले मुख बोल बलि जाउ' प्यारी तोते मधुराई पाई ऊख 
ने पिऊख ने | उने प्यास भूख ने तू तजि बेठी भूखने री 
तोहि तो मनावे ब्रजभूखने तू भू खने ॥ २०१ ॥ 
उज्जल महल जगमगत जुन्हेया कुंज गुंजत मधुप 
पुंज माते मधु पान के । नगर प्रवीन कल चोसठ प्रवीन 
| आए बैरे रस लीन नद नंदन अचानकी | हिये सो हलाव 
चल कंठ सो लगाव अब कहे दया टेव राख प्यारी परो 
[ प्रान के ।जो पे तेरो मानही सो मानो सन मानिनी 
| तो ह्राहक्‍। आज सींप मोहि मानिनी अमान के ॥ २०२ । 
। लोचन लक्टे को फल सफल हमारो कर परी प्रान पति 
को सनेच नेह लीन कर । तेही पाई परम निकाई को 
अवधि पद एती दृषभान क कुमारि अर बी म कर ॥ हाहा 








| 


हि 


। 
। 





डै उचार मुख टार पट घुंघट को निज तन पानिप में पी 
के टग मीन कर । ससिद्दि मलीन कर कंज छबि छीन 
कर सोतिन को दीन कर लालहि अधीन कर ॥ १०३ ॥ 

संपुटित जलज लड़ेती जलजात जब कुमुद कलाप 
मुकुलित दरसात है| रझूग टग सकल निहोरत रहत सिर 
टठोरत कबंद कीर कोकिल नसात है॥ हटेस नद नंदन 
जरत तिहारोी मग जब सग दीपत बिसाल बाल गात है। 
ढपित चकोर छबि छाकत रहत जब चल नखतपत 
लखत लजात है ॥ २०४ ॥ 

रूस बनमाली सी बसंत में न आली काकयाली 
घ॒ुनि सुनि कोज घीर ना धरत है। चुद्नीलाल कहे त्यों 
पलासन की लाली लखे विलखि बिय्रोगिन के जियरा 
डरत हैं॥ मोर बारे मंजुन रसालन प॑ धीर धीर भीर 
भीर भौंरन के गुंज गुजरत हैं । मदन गुरू के मनो चेला 
चहं ओरन तें मान के उचाटन के मंत्र उचरत हैं ॥२०४॥ 

चांदनी के आंगन बिकोना बिछे चांदनी के फेल रही 
चांदनी सोहाई देव भूम भूम | तोह्दी बिन फीकोई लगत 
चल चंदमुखी तेरेइ चरन चरचत मुख चूम चूम ॥ देख चल 
आली केसो राख्यो है चंदोवा तानि तामे सुख दान तो 
बिरह गिरे घुस घूम | कीनी २ कालर जुन्हाई की कलक 
तेसी किलमिल कालरें रही हैं कुक कूम भूम ॥२०६॥ 
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सबेया । 

और सो कैतज बोले हंस पर पीतम की तू पियारी है 
प्रान की । कैती चुने चिनगी को चकोर पे चोप है केवल 
चंद छटान की ॥ जोलों नहों तुम तोलों अली गति दास 
के इंस पे और तिथान की । भास तरेयन में तब लॉ 
जब लों प्रगटे न प्रभा जग भान की ॥ २०७ ॥ 

दार के दारिया पोर के पोरिया पाहरुआ घर के घन 
स्थाम हैं | द्वासी के दास सखीन के सेवक पार परोसिन 
के धन धाम हैं | थी धर कान्‍्ह भरे इच्धि भाइन मान करे 
इतनो पर बाम हैं।एक कहे बिसराम थली हृषभान 
लली की गली के.गुलाम हैं ॥ ०८ ॥ 

हैं यह नायक दच्छिन छल ७तो अनकूल कियो चित 
चोर हूँ । है अभिमानी सु आपने रूप को दीन हू तोसों 
रहे निसि भोर है ॥ है तन सांवरो गोरो रंगोी मन तेरई 
प्रेम पौ्॑यो कक कोर है। ह सुख दायक नेनन नागर हो 
ब्रज चंद पे तेरी चकोर है ॥ २०८ ॥ 

मानवती दहृषभान कुमारि लला मनुहारि करो रस 
डोरो। श्री पति कोटिक भांति मनाइ रहे गहि पाय पे 
मान न छोरो | छाक्रे हिये उपचार बिचार निहारि तऊ 
नहें उत्तर भोरो। खंडत कोल को ले दल कामिनी 
बंधुक के दल सों गह्धि जोरो ॥ २१० ॥ 
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मानी न सानवती भयी भोर सु सोच तें सोय गए 
सन भावन। तेइ्र ते सासु कही दुलइी भई बार कुमार को 
जाव जगरावन'॥ मान को रोस जगेबे की लाज लगी प्र 
नूपुर पाटी बजावन । सो छवि हेरि हेराय रहे हरि कोन 
की रूसिबोी काकों मनावन ॥ २११ ॥ 

अथ प्रेमगर्विता # का उदाहरण--सबैया । 

मोहि पठावे खरी हठि के नहिं जाऊ' रहे मन भे 
अनखानी । याही तें सासु उदास रहै उपहास करें न- 
नदी ओ जिठानी ॥ समोन गहों मन मारे रहीं निज पी- 
सम्न की कह्टीं कोन कहानी | जायवो बेगि लिवायबो 
मोहि सोच्चात नहों परभात की पानी ॥ २१२ ॥ 

मनरंजन अंजन के तन में अंग राम रचे रति रंगन 
में । ग्टह के सिगरे नित काज करें गुरु लागन के सत 
संगन में ॥ कहिये कछ्दि कोन सों कान सुने सु परे बले 
प्रेम प्रसंगन मे । धनि वे धन हैं तिन के लड़ने पहरे ग- 
हले नित अंगन में ॥ ११३ ॥ 


अथ रूपगविता का उदाहरण कवित्त । 


नेक जो हंसो तो लाल माल होत हीरन की नेक 
जे मुरों तो मेरी नील सनि कलकी । अंजुरी भरी है 


# प्रेस मविता ओर स्वाधीनपतिका में क्या अन्तर है? 


| मेषहि लखे गहि गहि गुलुफ लुनाइ तरवान की ॥ एके 


ह। 


कि अल की नी का की की 3 


॥ 


| 











( शृद ) | 


मुख धेोयबे को झारी लेके सखिन निहारी दुति राती 

छत जल की ॥ जो में रचों चीर तो कुचील जुरे जेबन- | 
न देखिवे के आखें गुनफ्रहू की ललकी। आंगन कढ़ों 
ते भौर भीरन अंधेरी होत पाय जो घरों तो मह्ि होत ' 
मखप्ल की ॥ २११४ ॥ 








आजहीों गईती संभु न्‍्योते नदगांव त्रज सांसति बड़ी , 
हैँ रूपवती वनितान की | घेर लीनी तियन तमासो करि 


बलि बोल २ ओरन बतावे रीक रीभ कुंवराद अरुनाइ 
मेरे पान की । घुंघट उघारि मुख लखि लखि रहैं एके 
एके लगी नापन बड़ाइ अंखियान की । २१५॥। 

छाई कवि अमल जुन्ताई सी विक्ोनन पे तापर 
जुन्हाई जुदी दीपति रही उमा ॥ कवि परमानन्द जहां- 
ई अवलोकियत जहां तद्डां नीलकंज पुंजन परे प्रसंग ॥ 
सोनजुद्दी साल किधों माल मालती की पचह्चानियत 
कैमे सनी पंकज सुगखख संग ॥ आवत निहारीहों तिहारे 


सेज प्यारे पग श्रत चुबोई परे गहब गुलाब रंग॥२१० ६ 


ऊँ | 

सबगय्रा । | 

नातड' नहात तिहारइ स्थाम कलिन्दियो स्याम भई | 
बहतै है धोखेड धोयहों यामे कह तो यहै रंग सारिक | 





का 


( ४८ ) 


में सरसेहे । सांवरे अंग को रंग कह यह मेरे. सुअंगन 
में खगि जहे ॥ कल छबीले कुओगे जो मोहिं तो गरातन 
मेरे गोराइ न रह ॥ ११७ ॥ 
-“- ###--- 
अधथ दश बिधि नायका कथन--दोहा । 
प्रीषितपतिका खंडिता कलहंतरिता होइ | 
विप्रलब्ध उतकंठिता बास असज्जा जीइ ॥ २१८ ॥ 
! सखाधिनपतिका कहत हैं अभिसारिका बखान । 
प्रगट प्रवच्य तप्रेचसी आगतपतिका जान ॥२१८॥ 
थे सब दस विध नायक्ा कविन कही निरधार। 
तिन के लक्षण लक्ष सब क्रम तें कहत विचार ॥२२०॥ 








अधथ प्रोष्रितपपतिका का लक्षण | 


प्रिय जाको परदेस में प्रोषितपतिका सोइ । 
उदित उदीपन तें जु तन संतापित अति ह्ोइ॥२२१॥ 


सुग्धा प्रेषितपतिका यधा--कक्षित्त । 
मांग सिख नो दिन की न्योते गे गुबिन्द तिय सो 
! दिन समान छिन मान अकुलावे है| कहें पट्माकर छ- 
पाकर ऊूपाकर ते बदन कृपाकर मलीन मुरकावे है ॥ 
बूकत जु कोऊ के कहारी भयो तोहि तो और ही को औरे 








( ६९० ) 
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कद बेदन बतावे है। आंसू सके मोच ना सकोच बस 
आलिन में उलही विरइ बेल दुलही दुराव है ॥ 


मध्या प्रोषतप्॒तिका य्था । 


जादिन तें पीवम विदेस का गमन कीनीे ताहिन ते 
ललना अनंद सों छरी रहै। अहमद कैहू मिस हेर हेर 
चद्ू ओर आंगुरीन छाले परे गनत घरी रहे ॥ साोचन 
सकेचन तें बतियां दुरावति है मोचन चच॒ति प्रान ओ- 
धक परी रहै । इन्दुसुखी जंभा लागी सरत अचंभा लागी 
कंचन के खंभा लागी रंभा सी खरी रहै ॥ ३२३ ॥ 

आहत के कराच्र कांपि छमतन बेठी आप चाहति 
संदेसा कहिवे के पे न कह्चि जात | फेर मसि भाजन म- 
गाये लिखवे के कछ चाहति कलम गहिवे के पे न 
गहि जात ॥ एने माक देव अंसुवान को प्रवाह बाढ़्यो 
चाहै संभु धाह लह्िवे के पे न लह्दि जात | रहि जात 
गात बात बूमे तें न कह्दि जात वच्धि जात कागद कलम 
हाथ रह्धि जात ॥ २२४ ! 


प्रीढ़ा प्रेषितपतिका यथा ॥ सबैया । 
पिय साखि दे चेत के चन्दहि जीत्यो तहां में लगी 


शति नेरे रही। पुनि सेवक सों करि सेवक सारदी हा- 
रदी मोको उजेरे रही ॥ तन बूड़रो अबे थ्न पानिष सों 








। 
| 
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तबे काज उए अथये लगि हेरे रही ॥ २२५ ॥ 
ठोका। 


बहिरंगिनी सखी की उक्ति ज़ायका प्रति-द्वितीया 
का चन्द्रमा देखने मं व्यंग । प्रोढ़ा ( पर्डिता ) नायका 
दितीया का बाल चन्द्रमा सर्व प्रिव जान, निज नायक 
की दृष्टि परिवो मान, एक टक देखे है कि इसी ( बाल 
चन्द्रमा ) दारा इन लथित नेंत्रों को सफल करिये । ऐसे 
ओसर में सात्विकसम्पन्ननायथका की कान्ति देख, सखी 
पूछती है ॥ 


अध परकोया प्रोषितप्रतिका यथा | 


जाहि दवानल पान किये तें वढ़ी हिय में सरदी 


हि 8० पु 


सरदे सों | दास अघासुर जोर हमस्थो जो लखो बतसासुर 
बरद सों ॥ बूड़त रखि लियो गिरि ले हज देस पुरंदर 


अप 


दरदे सों ! इंस हमे परदे परदे सो मिलों उड़ि ता इरि 


43) 


सो परदे सों ॥ २२६ ॥ 


मधु मास में दास जू बीस बिसे मन मोहन आय हैं 
आय हैं आय हैं। उजरे इन भोनन को सजनी सुख पुंजन 
छाय हैं छाय हैं छाय हैँ | अब तेरी सों मेरी न संक 


पुलकावलि हू के तरेरे रही । बलि देज के कोन से जी - 
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बूकंक व्यधा सब जाय हैं जाय हैं जाय हैं। अवलोकि 





गोपालहिं दास जु ये अँखियां सुख पाय हैं पाय हैं 
पाय हैं ; २२७ ॥ 

जाके लिये डार दई भार माक कुलकान तनमन 
धाम धन प्रानहं न्योछावरे की | जासु मुख देखे बिन पल 
हु यख्थो ना कल भूल गई सुध बुध भई गति बावरे की ॥ 
छायगी दुरन्त वह कनन्‍्त बिजयानन्द जू हाय निबही ना 
दइ ओडी प्रीति पांवरे की । ताप तन ताई लिखि ला- 
खह् पठाई पाती पाखह बिताइ पे न पाई श्रुधि सां- 
बरे की ॥ २२७ ॥ 


अध गनिका प्रोषितपतिका यथा । 


मन मोहन मेरे गए जब तें तब तें ना कई कल पा- 
वनो है। हम कासों कहें दिल की बतियां छतियां वच्दी 
छेल पे तावनो है| सु दमोदर जू निसबासर ही उनहीं 
के सु ध्यान में धावनो है । धन देवे धनी घनो आवे जबे 
कोऊ भांति बसंत बिताबनो है ॥ २२८ ॥ 


अथ खणिडता लक्षण दोहा । 


अनत रमे रति चिन्ह लखि पीतम के सुभ गात । 
दुखित होय सो खंडिता भाखत भमति अवदात ॥ २२० ॥ 











मुगधा # खंडिता यथा कवित्त । 
सुँदि गो मयंक परजंक पे परी है कहा आज की घरी 
| की यह आनद निहारे किन। कहे पदमाकर त्यों रंग में 
: | रंगीलेई छबीले छेल ऊपर फबीले चौर ढारे किन ॥ 
एही सुखदान प्रान प्यारे के! बखान करे प्यारी पलकों 
सें तू पगों की धूर कारे किन। मंगलामुखी के बंगला तें 
प्रात आए रंग लालन के देख मंगलारती उतारे किन ॥ 


मध्या खण्डिता--कवित्त ॥ 


( ६९ ) 





ख्याल मन भाए कहं करि के गोपाल घरे आए अति 
आलस भरेई बड़े तरके । कहे पदमाकर निहारि गज- 
गामिनी के गजमुकतान के हडिये पे हार दरके ॥ एते पे 

न आनन हो निकरे बधू के बेन अधर उराइने सु दीवे 
काज फरके। कंधन तें कंचुकी भुजान तें सु बाजूबंद । 
पोचन ते कंकन हरेइ हरे सरके ॥ २३१ ॥ । 
अथ प्रीढ़ा खंडिता--सबैया । 


दारिका छाप लगे भुज सूल कह्चो फल बेद पुरानन 
तोन है । कागद ऊपर काप सुनी जेडि को सिगरे जग 








| 


# जेसे मु्धा खण्डिता होती है तेसे धीरादि क्यों 
नहों होती ९ 
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जाहिर गौन है ॥ आप लगाई जो कुंक्म की' सो सोहाई 
लगे छबि सों उर भोन है ॥ छाती की छाप को प्यारे 
पिया कहिये बलि याको महातस कोन है ॥ २३२ ॥ 

पग छाप सु भाल मे लाल कहा हिय को अही माल 
दई गुन हीनी । पल पीक की लीक रची असुची बलि 
मे नखरेख खची दुख भीनी ॥ यह स्थामलता अधरान 
घरी सु करी घनस्याम सु नीति प्रवीनी । मुखही तो अ- 
सीक रचे कें लला तुम जाठहे सजाथ समीषपिन कफीणी | 

। 


परकोया खण्डिता--सबैया । 
आए कहूं रति मानि के मोहन मोहिनी देखि भई 
मनहीनी | सुन्दर दोस तुमँ न कछू बिधि भेरे लिलाट 
| मे यों लिखि दीनी ॥ बेर क्यो सिगरे जग सों तुम सों 
हित सो तुमहू यह कीनी । सुन्दरि यों इतनो कहिके 
भरि सांस लथी अंखिया भरि लीनी २३४ १ 
जीरि के कोरिक प्रानन भावतें संग लए सखियान 
में आवत | भीजी कटाछन सीं घम आनद छाव महा 
रस को चरचावत । ऐ ड़ भरे फिरि या जिय की गति 
जानत जीवन होय जनावत। मीत सुज्ञान अनूठिये रीति 
जिआय के मारत मारि जिआावत ॥ २३४ ॥ 
गनिका खण्डितः--सबेया । 
अंत को प्रीति करी सो करी अब आन परी तुमे औ- 
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रन की दब | लालन राखिये लालन हार करी जिडि 
प्यार भरो कर दे सब ॥ को बिन काज कर बकवाद सुनी 
हुती आज लईई लखि वा छब । आज तें राज करो बलि 
जाउ' सु काज कहा इमसों तुमसों अब ॥२३६॥ 


«औ>- कक ८ 


अथ कलइांतरिता लक्षण ॥ दोहा । 


प्रीतम को अपमान करि पुनि पाछे पछताय ! 
कलइहांतरिता नायका ताहिं कच्दत कविराय ॥ 


मुग्धा कलड्रांतरिता--कवित्त। 


तोसों कह्यो तब नाह की ओर सु हेरिये तेरे इच्धा | 
हरि खात है। आंखिन ओट लह्ठी तबहीं छिन मे पुनि 
ओर कक न सोच्चात है ॥ पायन प्रान पियारो पत्मी तुब 
पे कछ एंठि जुदी होइ जात है। तोहि परी यह बानि 
कहा छिनहीं रिस औओ छिनहों पछतात है ॥ २१८ ॥ 
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लखि लाल लजाय रही ललना कहि सुन्दर बेठि | , 
अलीगन मे । हरि हारे बुलाय न बोली जबे तब वेऊ 
' गए उठि के बन में ॥ करते इतनी तो करी पहिले पुनि 
कैची तची है तिया तन मे॥ कह्दि के न सके सखिहू 
सों कछू पछताति महा मनहीं मन में ।२३८॥ 
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मध्या कलहांतरिता कत्रित्त । 
भालरनदार कुकि मयूम्तत बितान बिछे गहब गलीचा 


| और गुलगुली गिलमे । जगर मगर पदमाकर सु दीपन 


की फ़ेली जगा जोति केलि संदिर अखिल में ॥ आवत 

तहांई मनमोहन के लाज मेन जेसी कछ करी तेसी दिल 

ही की दिल में | हेर हरि बिलमे न लीनो ड्लमिल में 

रही हों हाय मिल मे प्रभा की मिलमिल में | २४० | 
प्रीढ़ा कलहांतरिता । 


बैठी रति मंदिर मे सुभग वनाए बेस जाके रूप आगे 
रति रूपह निदरिगो | आयो तहां लाल तासों बोली नहिं 
बाल नेक ऐसो कछू अकस अखारो आनि अरियगोी ॥ एते 
माझू रूस इमुमान मनभावन गो लागी पछतान प्रेम 
पुंज यों पसरि गो । कान तें पेठि हिए बसो है जो मान 
सोई हाय इन आंखिन तें आंसू डे निकरि गो ॥ २४१ ॥ 

आली है तिहारे सम कोक न हमारो हितू रूस बन 
साली हाली हम साौं जुदे भयी | बीती देक जाम रेन 
परत न चेन क्योंड दूजो है न बेरी मेरी मन हों खुदे 
भयी । कहे हनुमान कीनो मान धीं कहा तें हाय आज 
सब सोतिन के मन को मसुददे भयो। बिन पिय प्यारे री 
दिवाकर समान मोहिं आकर कलेस को निसाकर उद्दे 
भयो ॥ २४२ ॥ 
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भई चूक बड़ी हम तें सजनी बह चुक़ लिटे नहिं 
ना वरे की । बविजयानन्द रूठि गयो जब त॑ तब तें गति 
दै रही बांवरे की॥ घर बाहिरइहू ना सुहतत कहछू भई 
छीन हसा तन भांवरे की | खठके ही सनेह् भरी बत- 
रानि चितोनी भरी वह सांवरे की ॥ २४३ ॥ 


बरवे खानखाना | 


नयना मति रे रसना निज गुन लीन । 
कर तू पिय कमकारे अजगुत कीन # ॥ २४४ ॥ 


सवेया । 


पी सों कुकी रसना बिन काज लखे गुन नाम सयान 
तिहारे । नयना चले अति रूखे रहे तुम ताही तें नाम ए 
जानत धारे ॥ संत बिरुद चल्थो अति हों जिच्चि तें दुख 


# कलहान्तरिता नाथिका कह ती है कि नयना (नीति 
बिच्चीन) मति (निषेधाथंक) और रसना (रसबिदीन) ने 
निज प्रीतम के प्रति याद अनुचित आचरण किया तो कुछ 
आश्चय्य नहीं क्योंकि उन्हीं ने निज नाम के अनुसार ही 
किया परन्तु है कर अर्थात्‌ हस्त तू ने निज नाम कर 
अधात्‌ प्रीति का करने वाला रखा कर जो प्रीतम को 
म्िककार दिया यही बड़ा आशय किया। 
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नेक टरे नहिं टारे | पाय श्र लच्छन नाम अरे कर कार | 
को नब्दलला भमकारे | २४५॥ 

परकोया कलहांतरिता सवैया । | 
नित ठान्यो अठान जैठानिन सों पुनि सास की कैती | 
रिसाई सही | छन तूल गनी सब सोतिन की ननदी को 
अदीन हे दाइ दही ॥ इतनो कियो जाके लिये हम सुन्दर ; 
ताहि सों आज हों रूसि रही । सखि सोचति हों तब । 
चित में बरधि की गति जाति कछू न कही ॥ २४६ ॥ 


गनिका कलहांतरिता । 


के पटुता परवीन तिया ममुद्दारि के बोल कहे मन 
माने । ले बहु रंगन अंगन में अंग राग लगाय सुमंधन 
साने ॥ बंक लखे ग्वकुटीन के भायन सूपे सुभायतन सो रस | 
सानें। ही इठि के दृग दे कजरा कर फूल हरा गजरा | 
नजराने ॥ २४७ ॥ 


०... 


| 
कबवित्त । 
ससकि ससकि उठे कसकि कसकि हियो याही अप- ' 
सोस त॑ कढ़े ना भीन कोने सों । एक तान लागे भुकुतान 
के अनेक हार बकसत राज काज रुपे सी न सोने सी ॥ 
भनत कविन्द ऐसे नाह सों गुनाह बिना कियो में बिगार 
रार टरे कोन टोने सों । एरी मेरी कुमति हैं कलह क- 
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राई अब सुलह कराये कोन सांवरे सलोने साँ ॥ २४८ ॥ 


विप्रलब्धा लक्षण दोहा । 


लखि सूनो संकेत जो पिय बिन अति अकुलाय । 
ताच्चि विप्रलब्धा कद्दत सु कविन के समुदाय ४ २४८ ॥ 


रुग्धा विप्रलब्था । 


केलि के बगीचा तें अकेली अकुलाय आई नागरि न- 
बेली बेली देखत ह॒चर परी | कुंज के अवास तहां गंजरत 
भोर पुंज सीतल समीर सीरे नीर की नहर परी ॥ देव 
तिहद्टि काल गूंदि ल्याई माल मालिन यों देखत बिरह बिख 
व्याल की लक्तर परी | छोह भरी छरी सी छबीली छिति 
माहें फूल छरी सी छुवत फूल छरी सी छहर परी ॥२५०॥ 


मध्या विप्रलब्धा । 


घटा घहराति विज्जु छठा छह्राति उठि आई है 
हरबरगाति ऐसे मेघ कर मे | काम की चपेट लिये लाज की 
लपेठ तहां हरि सों न भेट भद्दे क॒ज केलि घर मे ॥ जकी 
सी रही है तकि सुन्दर अचंभित है हाली ना परति गई 
बूड़ि सोच सर से । आधे आधे आंखिन सों हेरति अलिन 
तन आधी बात आनन मे आधिक अधघर मे ॥ २४१ ॥ 


प्रौढ़ा विप्रलब्धा । 
उद्बत उरोज अबला की सेत कंचुकी है राखी ना क- 


20-०० अ ३००. 


छक चित चोप रंगर जे मं। मल मल सारी सजी मोतिन 


किनारोदार मिलि मिलि जोति होति चांदनी अमेजे 
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मे॥ विहंसि बदन विभला सी सो अटा पे गई पेखे ना 


प्रवीन बेनी पिय सुख सेजे से ! जरद भई है वह दरद 
बताबे कौन सरद मयंक मारी करद करेजे से ॥ २४२ | 


परकोया विप्रलब्धा । 


गंजन सु गुंज लग्यो तेसो पोन पुंज लग्यो दो सम 
निकुंज लग्यो गुंजन सों गजि फे | कहे पदमाकर न खोज 
लग्यो ख्यालन को घालन मनोज लग्यो तीखे तीर सजि 
के | सूखन सु विब्ब लग्यो टूखन कदंब लग्यी मोहि न 
विलंब लग्यो आई गेह तजि के। सीजन मयंक लग्यो मीत 
हू नअंक लग्यों पंक लग्यो पायन कन्नंक लग्यो बजि के 

चंद दुति मन्द भई फन्‍्द में परी हों आमि ननद क- 
रैगी सोर छाड़ गलवान दे ।सासु सतरेहे जेठ पतिनी 
रिसहे बंक बचन सुनेह कहीं जार जुग पान दे ॥ सोलों 
बिनती है गिनती है के हहा लो देव करो कहा चाह- 
ति रहन कुलकान दे | दान देरी जिय को नदान निर- 
दई कान्ह बसी सब रन सोहि अब घर जान दें ॥२५४॥ 


गनिका विप्रलब्धा । 


निश्ति अधियारी तऊ प्यारी परबीन चढ़ि माल के 
सनोरध के रथ पे चली गई । कच्दे पट्माकर तहां न मन 
मोहन सों भेट भई सटकि सहेट तें अली गई ॥ चंदन 
सों चांदनी सों चंद सों चमेलिन सों ओर बन बेलिन के 
हलन दली गईं | आईं इती छल को झले को छल छ- 
नटन सों छेल तो छल्यो न आप छेल सों छली गई ॥२५५ 
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उत्कंठिता लक्षण ॥ दोहा । 
पिय सहेट आयो नहीं चिन्ता मन में आन । 
सोच करे संताप सों उतकंठिता बखान ॥ २५६ #॥ 
मुम्धा उत्कंठिता । 

खरी दुपह्दरी भरी हरी हरी कुंज मंजु देव अलि 
पुंजन के गुंज हियो क्षरि जात। सीरे नद नीरन गंभीरन 
समीर छांद्र सोवे परे पथिक पुकारे कीर करि जात ॥ 
ऐसे मे किसोरी भोरी गोरी कुंभिलाने मुख पंकज से पाय 
धरा धीरज में धरि जात | सोंहें घाम स्थाम मग हेरति 
हथेरी ओट ऊंचे धाम बास चढ़ि आर्वात उतर जात ॥ 

मध्या उत्कंठिता दाहा । 
पिय आयी नहिं यह व्यथा रही जु बाल दुराय | 
मुर्दे नेंह को बास लीं मुख पर प्रगट लखाय ॥२५८॥ 
सध्याउत्का यधा । 

आए न कनन्‍्त कहां धीं रहे भयो भोर च है निसि जाति 
सिरानी । यों पदमाकर बूभ्यों चहै पर बुक्ि सके न स- 
कीच की सानी ॥ धारि सके न उतारि सके सु निहारि 
सिंगार हिये हहरानी। सूल से फूलन के फर पें तिय 
फ्लछरी सी परी मुरकझानी ॥ २४५८ ॥ 

बारही बार विलोकति दारही चोंकि णरे तिनके 
खरकेह | सेज परी मतिराम बिसरति आई अहो अबरचीं 
लखि मेंह | संग सखान के खेलत हो अजहं रजनीपति 
के अधयेहं । लालन बेंगि न जाहु घर फिरे बाल न मा- 
निहे पाय परेहं । 


5 +कलसम्काकर- 
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प्रीढ़ा उत्कंठिता कवित्त | 

बेढी रंग रावटी में हेरत पिया की बाट आए ना 
बिहारी भई निपट अधीर में । टेवकीनदन कहे कारी 
घटा घेरि आई जानी गति प्रले की डेरानी भय भीर मैं॥ 
सेज प॑ सदासिव की सूरति बनाय पजी तीन डर तीन 
ताकी करो ततबीर में। पाखन म सांवरो सुराखन मे 
अकबट ताखन में लाखभ की # लिखी तसचीर में ॥२६० 

परकोया उत्क ठिता । 

डग भो नगर कंधों काहू सों कगर कंधों बीच ही 
बगर आनि सखा बिरमायों है। लीलाधर गल में कि 
भूत्यो तमरेल में किधों सु काह खेल मं सखान अरूकायो 
है ॥ टूति ही सों तोष भो कि सोही सों सरोस भो के 
कलह परास भो सु धर हरि धायो है। कैलि की न चाह 
थों हिय्रे न को उछाह धों सु कान हँत नाइह धों सहंट 
नहिं आया है ॥ २६१ ॥ रु 

गनिका उत्कठिता स्वंया । 

सेज सुधारि बिछानन भकारि सुगंघ बगारि करी सन 
भाई | मंडन अंग सिंगार सिंगारन हारन पोर लगी 
अकुलाई ॥ बाहर तें चलि भीतर आवत भीतर तें पुनि 
बाइर जाई । जैहर के धुनि तालह्िि दे तिब देहरी में 
जनु मन नचाई ॥ २६१ ॥ 


# पंडिता नावका ने शिव, सांवरो, अक्षवबबट आर 
लाखन (लक्ष्मण) को स्थापित कर काम, अनल, अंबु ओर 
अनिल से अपने को रक्षित किया ? 
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बासकसज्छा लक्षण दाहा | 
साजे सेज सिंगार तिय पिय मिलाप के काज । 
बासकसब्जा नायका ताडि कच्दत कबिराज ॥ २६२ ॥ 
सुग्धा बासकसक्जा सवेया । 
भोन के को न में भीतर जाय ऊे बेठि सिंगार को साज 
बनायो। सुन्दर सीस को फूल दियो सिर मानी मनोज 
को छत्र चढ़ायो ॥ देखति है दुरि द्वार की ओर न काहू 
सखीन सों भेद जनायो ॥ देखि चरित्र नवोठ के मेन सु 
| आयनी कीरति को फल पायो ॥ २६२ ॥ 
मध्या बासकसज्जा कवित्त | 
धारे लाल सारी प्यारी हीरन किनारी वारी अंगन 
अनंग दुति रंग चढ़ि आयो है | दामोदर कहै बाल बेठी 
है बिनोद भरी लाल को विलोकिबे को मोद मढ़ि आ- 
यो है | क्रांकी भृकि कपकि भरोखा खोलि घुंघट को 
बदन बिकास को प्रकाश बढ़ि आयो है | जोरि के नछ- 
जन विधोरि घन घोर मानो फोरि रवि मंडल को ससि 
कठढ़ि आयी है ॥ २६४ ॥ 


प्रौढ्ा वासकसउ्जा सवेया । 


भाखति है मुख बेन सखीन सों लाख हिये अभिला- 
खन जो है । कोमल हासनि नेन बिलासनि अंग सुबा. 





| ( ७४ ) 


सन के मन मोहै॥ मरतिवंत किधों तुलसी तुलसी 
बन में रति स्रति सोहे | कुंज विराजति जोय बधघू क- 
मला छनु कुंज कुटी महं सोहे ॥ २६५ ॥ 


पावन पलोट पीट सांझ ते सोआई सास कहत का- 

छानी देवरानी मीरद घिरकी । ननद पठाई रात जागिवे 
परोसिन के मृंह के किवार बेनी गूंदि राखी सिर की ॥ 

। सारी सुक पींजरा पे पंवई गिलाफ डारि भीतर घरावत 
हिये में प्रीतिधिर की | चंद सो बदन ढठांकि काकति भे- 
रोखा बैठि मंद करि दीपक कमंद डारि खिरकी ॥२६६॥ 


प्रकौया बासकसज्जा कवित्त ) 
| 





गनिका वासकसल्जा सवेया । 


नीर के तीर उसीर के मंदिर धीर सभीर जुड़ावत 
जीरे । त्यों पट्माकर पंकज पंज पुरैन के पात परे न जे 
पीरे ४ ग्रीषम की क्यों गन गरमी गजगोनर चाह गुलाब 
गंभीरे ) बैठी बधू बनि बाग बहार भें बार बगार सेवार 


॥.#क 


से सोरे | २६७ ॥ 
सखाधोनपतिका लक्षण देहः । 


जा तिय के आधीन दे पीतम रहे इमेस । 
सखाधिनपतिका नायका भाखत कला असेस ॥ २६८ ॥ 
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मुग्धा खाघोनपतिका कवित्त । 
केलिकोठरी तें कड़े बाहिर घरीकद्टू म छोड़ खेल 
संग के सखान को दियो हो री | गे के उचित जन 
छहास परह्वास करें तज चित भ॑ न नेक सकुच छयो हो 
री ॥ परि प्र जोबन न कलक सरीर आई उर अवहों 
तें बह भावहि लियो है री । जादिन तें आई गौनहाई 
बाल ता दिन तें सांवरो सलोनो पर टोनों सो कियो 
है री॥२६८ ॥ 
मध्या खाधीनपतिका सवेया । 
लें परजंक धरे भरि अंक निसंक हे स्वावत प्रेम उ 
पायन । चौंक परे तें परे उर लाग हिये सो छहियो अनुराग 
सुभायन ॥ लाजन हों लरजों गहिरी बरजोी गहिरी क- 
हुरी कह दायन | जागत जानि कहानी कहे अरु सोवत 
जानि पलोटत पायन ॥ २७० ॥ 
प्रीढ़ा खाधीनपतिका कवित्त । 
चाह के हैं चाकर गुलाम गोरे गातन के मेवक हैं 
साथे सुधघराई सुखदान के | खानेजाद खासे खूबसूरत 
के भोज भने जोरावर दार तेरे कदम कलाम के ॥ छोरा 
कांहं छबि के पिछोरा पाय पोंछन के भों रा खुसबीई मुख 
मधुर बतान के , मोह के मोघाहुव मोसदी दग फेरन के 
हेरन के इकुमी इजूरी इंसिजान के । २०१ ॥ 
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फ्लन सों बाल की बनाय गुझी बैनी लाल भाल 
दीनी बेंदी रगमद की असित है। अंग २ भूखन बनाए 
ब्रजभूखन जू बीरी निज कर सों खबाई कर हित है ॥ 
दे के रसवस जब देवे को महावर को सेनायति स्थास 
गद्यो चरन ललित है। चूम कर प्यारे को लगाय लई 
आंखिन सों एडो प्रान प्यारे यह अति अनुचित है ९७२४ 

परकोया खाधोनप्तिका । 
 नखन बिलोकत हों नखन बितीत भयो आंगुरीन 

पैरिदि कछू आड़ ना कराई मे | शुल पग धघाय भोरबान । 
हूं माय पीडुरीन पर जाय जूद्यो जंघन भोग मे ॥ 
भीन कवि कहे घाघरी हूं में घुमरि आयो नेकहू मुखो न 
लंक लचक लराई में । लूटि गयो लालची लजीलो मन 
मेरो हाय उग्रत उरोज घराधर की तराई में ॥ ३२७३ ॥ 

टुरि टुरि परे वेनी बिलुलि नितंबन पे घेरि घेरि 
घुमरत घाघरो घनेरे है। फेर २ फिरत निपट लचकीली 
कटि फेरि हग फेरि २ फेरि मुख फेरो है । भुज की डुलनि 
वा खुलनि कुच कोरनि की चाहि २ परमेस भयो चित 
चेरो है | कुकि कृकि ऋूकति भरति घट च्यों ब्यों त्यों त्यों 
मेन के भभुकन भरत घट भेरो है ॥ २७४ ॥ 

उभक्कि भरोखा है कमकि भकुकि क्ांकी बाम भूल 
गई स्थाम जू की खबर तमासा की । कहे पदमाकर च- 


न-+++++> 
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हंघा चेत चांदनी सी फेल रही तैसिये सुगंध संभ ग्वासा 
की ॥ तैसी कबि तकत तमोर की तरोनन की वैसी छवि 
बसन कौ बारन की बासा की | मोतिन की भाग की 
सुखों की मुसकान हूं की नैनन की नथ की निह्वारिबे 
की नासा की ॥ २७५ १४ 
सबैश । | 

जाल की चूनरी चीकनोी गात चकोर थके मुखचन्‍न्द 
के धोखे | लामी लटें लटकें कट खीन पयोधर दो मन 
मोहन घोखे ॥ बेघे मुबारक के उर मं सर एको परे ना 
कटाच्छ के ओखे | वाकी न रांखी कजाकी कछू जब 
बांकी चितोन तें कांकी करोखे ॥ २७६ ॥ 

गनिका स्वाधोनपतिका कवित्त । 

अतर लजात रूगमद पछतात पारजात बारिजत 
सब सोरभ को तंत्र है | श्रीपति अगर मं अगर उदगार 
सी है बगर २ रबि छाजत अनंत है | ही करन सुस्द॒ 
मुख सोत को मसीकरन मदन जसीकरन जीकरन जंजज 
है। पिय को रसी करन रति को हंसी करन सीकरन 
तैरोरी बसोकरन मंत्र है ॥ २७०७३ 

अभिसारिका लचण देाहा। 
करे चलत चरचा चले पहुंचे लो पिय पास । 
बोल पठावे सिख सुने अभिसारिका प्रकास ॥२७०८॥ 


मुग्धाभिसारिका देाहा। 
नेन चकोरन चंद्रिका प्यारो आज निसंक | 
आस बास आवत नखत लीने बीच ससंक ॥३७८॥ 
चलिये नवला बदन तें नाम तिहारे लाल | 
हांसी बातन में कछू हांसी निकरी हाल ॥२८०॥ 


मध्याभिसारिका कवित्त । 


सखिन समाज त॑ उठाय अरबिन्द नेनी दत्त कवि 
कहे जान बीती जान रतियां | भूखन बनाय पह राय 
जरतारी सारी हीरन किनारी दे संवारी हंस गतियां ॥ 
किंकिनी की नीकी जाति कलर मलर होति लाज ते 
नबेली के कढ़े न मुख बतियां । नूपुरन दाबि दाबि भूपर 
घरति पग दंत दाबि अधर इथेरी दाजि छतियां ॥२८१॥ 


प्रौढ़ा भिसारिका । 
सहज सुबास जुत देह की दुगुन दुति दामिनि दमक 


दीप केसर कनक तें | मतिराम सुकवि सिरीस मुकुमार 
झंग सोहत सिंगार चारु जोबन बनक तें। सोयबे को 
सेज चली प्रान पति प्यारे पास जगत जुन्हाई जोति 


हंसन तनक तें | चढ़त अटारी गुरु लोगन की लाज 
न्यारी रसना दसन दाने रसना कनक तें ॥ २८२ ॥ 
मन्द मनन्‍्द चली नद नंद पे अनंद भरी उमग अनंद 
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संभु मन्द समुसकान की । बोलत अली सों बिहंसत ललना 
के लटकन की लुरन ओ मुरन अधरान की | फइरात 
छोर छच्दरात लहंगे की छवि गूजरी जराय की वो जा- 
वक जपान की | पगन की लाली पश नखन उजाली 
आगे जाली सी परति जाति भ्राली मुकतान की ॥र८३ 
परकोौयाभिसारिका । 

बांसुरी के बीच एक भौंर डारि व्याई सखी दठांकि 
पट पन्चव सों महा वुद्धि भारी सों । भनत प्रस्ण्नया मे 
आप ही तें धुनि होत कान देके कश्यी सुन राधा सुक- 
मारी सों ॥ रीक रीभवारी जाहि आप ही सगन भई 
नभ तन चिते मुख सूधघों स्थाम सारी सों। आंचर में 
गांठ दे बिइंसि उठि चली आली प्यारी कही आज हां | 
हीं रहीना इमारी सीं | २८४ | 

सूभत न गात बीति आई अधरात अरु सोवे सब 
जानि गुरुजन जे बगर के ॥ छपि के छबीली अभिसार को 
किवार खोल्थी खुलगे सुगंध चारु चंदन अगर के ॥ देव 
कहे भोर पुंज आए कुंज कुंजन तें पूछ पूछ पाछे परे 
पाइरू डगर के | देवता कि दामिनि मसाल केधों जोति 
ज्वाला भगरे परत जाये सगरे नगर के ॥ २८५४ ४ 

गनिकाभिसारिका सबैया । 
रुचि पाय भवांय.दई मेहंदी जिन के रंग होत मनो 
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नग है। अब ऐसे मे स्थास बलावें सखी कह क्यों चलों 


पंक भयी मग है ॥ अधरात अंधेरी न सभ पर भजिजोय 
सी दूृतन को संग है । अब जाउं तो जात घुयो रंग है 
रंग राखो तो जात सबे रंग है| २८६ ॥ 
ट्वाभिसारिका | 
सारी जरतारी की कलक भकलकत जेसी केसर की 
अंगराग कीनोी सब तन में । तीखन तरनि के किरनिते 
दुगुन जोति जगत जवाहिर जराऊ आभरन में ॥ कवि 
| मति राम आभा अंगन अंगार केसी धूम कसी धार छवि 
छाजत कचन मे | ग्रीषम टुपहरी मे पिय को मिलन च- 
| ली जानी जात नारि ना दमारि जात बन मे ॥२८७॥ 


क्ृष्णाभिसारिका सबैया । 


| 

॥ 

। 

| 

स 

। कज्जल सी निसि सज्जल से घन तत्जल मे चली संग न 
, सत्यी । कुंज अंधारी सिधारी हसेन विहारी पे जाति ती 
। सुद्दि में नत्थी ॥ किंचिक दव्वत सर्प लग्यो पग सर्प घ- 
। सीटत एक पगत्यी । जोर जाज़ी रन सो जकगों भनो छू- 
। टि चस्धो मनमतल की हत्यी ॥रष्८ा। 

। एक तो अंधारी दुज कारी घटा घेरि आई तौसरी 
। अंधारी भई काम अंधराइ की | चौथे अंधकार बड़ो नंद 
। के कुमार बिना पांचवी भद्ट है सुगधा की मुगधाई की ॥ 
| एते तम तामें चली तामरसलोचनी रु देख्यो इक सांप 





लीनी हाय हाय देया गिरी न्वेया री कन्हाई की ॥२८८॥ 
शुक्काभिमारिका कवित्त। 
सजि हज चंदप चली यों मुख चंद जाको चंद चांदनी | 
को मुख मंद सो करत जात । कहै पदमाकर त्यों सहज 


सुगंध ही तें कुंज बन पुंजन मे कंज से भरत जात ॥ 
धरत जहाईं जहां पग है सु प्यारी तहां मंजुल मजीठ दी । 
के माठ से ठढरत जात ।ह्वारन तें हीरा स्वत सारी के कि 


मारन तें बारन तें मुकता हजारन करत जात ॥२८०॥ 
प्रवत्यत्मे बसी लक्षण देहा। 


। 

| 

। 
चलन चहै परदेस को जा तिय को जब कंत । । 
ताहि प्रवत्यत प्रेयसी भाखत कवि मतिवंत 7२८ १॥ | 
मुग्धा प्र« सबेया । । 

सेज परो सफरी सी पलोटति ज्यों ज्यों घटा घन की 

रजे री | तथों पटमाकर लाजहि ते न कहै दुलडी हिय ! 
को इरज री । आली कछू को कछू उपचार करे पे न पाय | 
सके मरजे री । जाव न ऐदे समे सथुरे यह कोऊ न का- | 
नर को बरजे री ॥२८२॥ | 


( ८९ ) | 
तड़िता के उरकाई की ॥ उरग उठाय उर लाय लपटाय 


सध्या प्र ० । 
सूखे अओो न ते भोधि के घोस गने जे परे धंगु- | 








( ८२ ) 


रीोन मे छाले। मेन के बानन के अति गाठ़े बने घने घाय 
अजों उर आले॥ आए सुने कि सुन्यो चलिवो सु हिये 
लगि टूर किये न कसाले । आखें लजीलीके यों कहि रा- 
घिका राखति गोकुल चंद के चाले ॥१८६॥ 

थी चलिवे की चली चरचा सुनि चंदमुखी चितई 
हम कोरन | पीरी परी तुरते मुख पे विलखो अलि 
व्याकुल मेन मरोरन ॥ को बरज अलि कासों कहे मन 
मूलत नेह ज्यों लाज हिडोरन। मोती से पोय रहे अंसु- 
वा न गिरे न फिरे वरुनीन के कोरन ॥ २८४ ॥ 

जाके बिलोकि हुलास के फांस परे तें उदास नहीं 
को । नेकह टूर भयो न कबों कितड् नितह्ठ सुठि माल 
सो ही को ४ ओचक सो बिजयानन्द पीके पयान समे 
लखि टीको दही को । पीर गंभीर उठी ह्िय मो जनु 
तीर सीं तीख्यो लग्यी दुलह्ली को ॥ २८५ ॥ 

कवित्त । 

बैठी है सखिन संग पिय को गमन सुन्ये सुख के 
समूह मे वियोग आग भरकी | गंग कहै त्रिविध सुगंध 
ले बच्चो समीर लागतहीं ताके तन भई व्यथा ज्वर की ॥ 
प्यारी को परसि पोन गयो सानसर पे सु लागतहों ओरे 
गति भई मानसर की | जलचर जर प्रो सेवार जरि छार 
भई जल जरि ग्रयो पंक सूख्यो म्ूमि दरकी ॥२८६ 





जाह्ी जुडी सल्निका चमेली मन भोदिनी की को 
मल कुमोदिनी की उपमा खराब की। कहे पदमाकर 
त्यों तारन विचारन को जिगर गुनाह अजगेबी गेर आब 
की ॥ चुर करी चोखी चांदनी की छवि छलकत पलक 
मे लीनी छीन आब महताब की। पापर कहत पीय 
कापर परेगी आज गरद गुलाब की अवाई आफताब 
की ॥ २८७ ॥ 

कंधीं बाढ़ी बाड़बव अनल ज्वाल जाल के चिलोचन 
के लोचन के दोप दीप गथ की । कंधों मारतंड की प्र- 
चंड की प्रभा हैं कंधों लपट कपट धाई विरह्ती विपथ 
थी | रातें रितुराज के समाज के घुजा हैं किधों श्रोनित । 
भरी हैं मुनि मेनह सुरथ की | किंसुक कुसुस्भ जाल फली | 
बन माले किधों सेस मुख ज्वाल क मसालें मन मथ | 
की /! २८८ ॥ 


( प३ ) 
प्रौढ़ा प्र । 





परकोया प्र० सवेया । 
बात बिठोक की टेर कहे कहूं गागर रीतिये भ्रानि | 
दिखावे। सूनों के पाय तो आपहि रोकि के आज रहो । 
कहि यों ललचावे॥ कांकि भरोखा अजान सी है के 
विछोह् के पीर की गीतन गावे | प्यो परदेस को चाहै 
चल्यो पे परोसिन सों कहूँ जान ना पावे ॥ २८८ ॥ 





( घ८४ ) 


गनिका प्र० दाहा । 
' चलत पीय परटेस को बरजि सकों नहिं तोहि। 
ले ऐहो आरभरन जो जियत पायद्ी मोहि ॥३००॥ 
सबैया । 
प्रीति की रीति अनोखी अहै विकुरे ते महा दुख 
देति सदाहीं । जानत हैं जन वेई भले जिन पे इन की 
है परी परछाहों ॥ याते बच्दीर २ निहोर कहों विजया- 
नंद जू तुब पाहीं | दीजिये मोहि कछू अवलब्बन जो हो 
लग्यो निज अक्नन माहीं | ६०१ ॥ 


आगतपतिका लक्षण । 
आवत बलम विदेस तें हरखित होय जु बाम । 
आगतपतिका नायका ताहि कचह्दत रसधास ॥३०२॥ 
मुग्धा आगतपतिका सवैया । ४ 


कानि करे गुरु लोगन की न सखीन की सीख नहीं 
मन लावति। ऐड़ भरी अंगराति खरी कत घूंघट मे नए 


नैेन नचावति ॥ मंजन के दृग अंजन आंजति अंग अनंग 
उमंग बढ़ाबति । कोन सुभाव री तेरो पत्यी खिन आंगन 
मे खिन पोरि मे आवति 8 ३०३ ॥ 
सध्या आगतप्तिका । 
आ।ज सखी ननदी कर प्यार विभुखन भूखन दे प- 
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( ८४ ) 
ठए हैं। मंगल सूल बनाय विचित्र सु फूल टु्कूल निद्दारि 
नए हैं। आनद की यु घरी उचरी सिगरे मन वांछित 
काज भए हैं। बूकमति तोकईं बासर के कह री अब के- 
तिक जाम गए हैं ॥ ३०४ | 
प्रौढ़ा आगतपतिका । 
परदेस तें सुन्दर पीतम आए सुने अति हास बढ़े 
सिगरे। उर कंठ लगाय लई ललना गहि गाठ़े अनन्द 
सीं अंक भरे॥ तरकी सुतनी दरकी अंगिया मनिसा- 
लन तें महि लाल गिरे। जनु पी के मिले तिय के हिय 
के अंगरा बिरहागिन के निकरे ॥ ६०५४ ॥ 


कवित्त । 

धाईं खोर २ तें बधाई पिय आगम की सुख कर कोर 
कोर भांवरे भरति है। मोर मोर बदन निदह्ारत विह्वारी 
भूमि धोर २ आनद घरी सी उघरति ह | देव कर जोर 
जीर बंदत मुरन गुर लोगन के लोट २ पायन परति है। 
तोर १ भोतिन के हार पुरे चोंकन नकछावर को छोर २ 
भूखन धरति है ॥ ३०६ ॥ 

परकोया अआगतपतिका सबेया । 

आवत ज्यों मथुरा मे सुन्धो हरि गेहनि तें तिय दौर 

करी सी। लाज को छोर ज्यों डोरी सों टटत इाघ तें 
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( ८६ ) 

छूटि चली चकरी सी ॥ देखत वा सुभ मूरति को कवि 
सुंदर यों हों रही पकरी सी। हाली न चाली ठगी सी 
सये ते रकी री थकी सी जकी जकरी सी ॥ ३०७ ॥ 

आए री पीय परोसिन के सु भई रूनि मो सन मोद 
मई है। हों कबि दूलह वाकी दसा लह्चि जाति जरी 
तन ताप तई है। मोहि बकातें सबे घर की सु कहो 
बहू बेदन कोन भई है । ओर के आनंद आनंद होत जरे 
जिय की यह रीत नक्न है| ३०८ / 

गनिका आगत पतिका | 

कालह की सांकभही तें सजनी हों खरी दुचिती अं- 
भुवान बहाऊ | आज तो बायस मो घर आय के बोलि 
गयो सखि होत पदह्दाऊ' ॥ जो अबके अपनी इन आं- 
खिन संतन प्यारे को देखन पांख । रागिनी रागहि जा 
ठंगी बागद्धि कागहि पागहि पाग बंधाऊं ] ३०८ ॥ 

दृति दशनायका | 

उत्तमादि प्रकृतिक त्रिविध भेद, दोहा। 

केइ ऐगुन कंत के लखे न हित के जोर । 

पियमयंकमुख के भए रमनी नेन चकोर ॥ ३१० ॥ 


पिय सनमुख सनम॒ख रह्षति विमुख विमुख द्वैजाति | 
धनि दरपन प्रतित्रिम्ब लीं तेरी गति दरसाति ॥३११॥ 


खिलजी --ीयः।नजयन ७ “/त/तैे_+_+____ %्न-++_+_++_ 





( ८७ ) 





ज्यों ज्यों आदर सीं ललन पानिप देत बनाय | 
त्यों त्थों भासिनि नेनसों खिनखिन एंटति जाय ॥३१२॥ |. 


उत्तमा यथा--कवित्त । 
भांके फूलवाग में मरोखे अनुराग भरी देखे तहां 
श्राप ऐसे चरित बिहारी के | कहे कब टूल बखानत 
बने ना जेसे लद्दलडे लोचन ललित सुकुमारी के । फूले 
अछ' अड्ठः बाढ़े उरज उतंग फेली छवि की तरंग मुखचंद 
के उजारी के ॥ ज्यों ज्यों परनारी पिय लेत भरि गोद 
त्यों त्यों दिये होत परम प्रमोद प्रानप्यारी के ॥ ३२१३ ॥ 


सध्यमा यथा ॥ 

फेल रही चेत की स॒ चांदनी रुचिर के धों केतकी ; 
सुबास छायो सहन अटारी को । बेनी कबि दंपति रमत 
रति रंगन में पति के बदन कठ्यों नाम ओर नारी को | 
भौंदे सतराय तिरकौंहें मुंह नाय अलसौंडें बड़ो घूघट | 
सुकायो स्थास सारी को , सानो एकबारही अश्धारो | 
को पसारो भयो छप्यो चन्द बिन्दु मनो छायो घटाकारी : 
को ॥ ३१४ ॥ | 


अधचसा यथा | 
माम जिन करे पिय कान्‍्ह जिय जान ऐसे ऐस ही 
सयानी मांझक जान परी कांची सी बातन बटोर तो 





( ध्ट ) 


सों कहै गठ छोर कोज जानत न भोरी भट्‌ मान लेत 
सांची सी ॥ भनत गुमान कही आवत न मेरे कान जान 
परी मोको अब कोन मति राची सी। कोन है अजान 
एरी कहे सुखदान तोसों लागी रहे तेरे कान करन- 
पिसाची सो ॥ ६१५। 


सवेया । 


पांवरी आनि भिखारी मनो पजनेस सदा चित देत 
है फेरी । जी की कठेठी अरेठी गंवारिन नेक नहीं कबहू 
हंसि हेरी ॥ आंधरे रूप के जोम तें बावरी जानि परे 
परपीर ना एरी । नंदकुमारह्िि देखि दुखी छतिया 
कसकी ना कसाइन तेरी ॥ ३१६ ॥ 


चतुर्बिध नायका जाति # कथन देहा। 


पद्मिनि चित्रिनि संखिनी अरु हस्तिनी बखान । 
विविध नायका भेद में चारि जाति तिय जान ॥३१७॥ 


के नायका लचषण का स्थान तज कर यहां जाति 
बिभेद क्यों हुआ ओर जैसे मायका जाति वर्शन किया 
बैसे नायक जाति क्यों नहों ? कीक वालों ने संयुक्त 
वर्णन किया है । 
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पह्मिनी यथा दोहा । 
तन अमोल. कुंदन बरन सम सिरीस सुकुमार । 
रुच्छम भोजन रस सुरति सो पदमिनि मनिरधार ॥३२१८॥४ 
तन सुबास हृश सलज सुभ मन सुचि करम पुनीत | 
डइून सुबरन बरनी लई जगत निकाई जीत ॥ ३१८ ॥ 
चितिनी यथा | | 
जिहि सगनेनी को रहै दत्त गीत में ध्यान । 
चोप सदा पिय चित्र सों बच्द चितिनी सुजान ॥ ३२० ॥ 
मित्र नाहिं चितवत कहीं चित्र रही चित लाय। । 
पत्री हेरति है कोऊ पत्नी सनमुख पाय ॥ ३२१ ॥ क्‍ 
संखिनो यथा । 
देह छीन मोटी नसें कुच लघु निलज निसंक | | 
कोपवती नख दंत रुचि संखिनि पी के अंक ॥ ३२२ ॥ 
सनख हियो लखि लाल को यह मन होत संदेह । | 
नखन खोदि चाइति कियो लालन के डिय गेच ॥१२४६॥ 
हस्तिनो यथा । 
शूल अंग लोमन कछयो गोरी भूरे केस । 
गजगोनी दुरगंधिनी भनी इस्तिनी भेस ॥ ३२४ ॥ 
रेंगनि मोटी गोरटी जोबन मद ऐ छाति। 
सखिन संग गजगामिनी चली ठान सों जाति ॥ २२१५ ॥ 
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इति नायका भेद । 
अधथ् नायक विभेद दाहा। 





सुन्दर गुण मंदिर जुबा जुबति बिलोके जाहि। 
कवित राग रस निपुन हो नायक कह्िये ताहि ॥३२६॥ 
कवित्त । 
मंजु मोर मुकुट निपट घुषुरारी लटें कूलि २ कुंडल 
कपोलन पे कलकें। बारिज बदन रस रूप को लदन 
लच्छ दमके रदन भरि भरि कछबि छलकें । कानन छुब॒त 
कोये नेन मेन कोटि मोह़े सोभा सर लखि लखि मानो 
मीन ललके । देखिबे को स्थाम सोम देती दृग रोम २ सो 
न कीनी बिधि आओ अवधि कीनी पलकें ॥ ३२७ ॥ 
ग्वारन को पार है सिंगार सुख सोभन को साचो 
सरदार तीन लोक रजधानी को | गाइन के संग देख 
आपनी बखत लेख आनंद वबिभेख रूप भ्कह् कहानी 
को । ठाकुर कहत साचो प्रेम को प्रसंग वरो जा लखिव 
अनंग अंग रंग दधि दानी को । पुन्य नंद जू को अनुराग 
ब्रजबासिन को भाग जसुमति को सोह्ाग राधा रानी 
को ॥ ३२८ ॥ 
चन्द्र नख चन्दिका चकोर पद कंजन पे मेरो मन 
मंजुल मलिन्द ललकन प॑ । बंसी त्यों विसाल लाल अधर 
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अमोलन पे यारों कुराबन्द दंत कुन्द कलिकन पे । छबि 
पे छपाकर प्रभाकर प्रताप ही पे बारों कोटि काम क- 
सनीय कलकन ये । प्रगीकुमार ओ कटंबिनी देवार 
वारों बांकुरे विह्ारी की अमोल अलकन ये ॥ ३२८ ॥ 
सबैया । 
सिर मोर पखान छरा छवि पुंज बिराजत गुंज की 
माल गरे ; सुख पूनो सुधानिधि हू न गनें हग नील स- 
रीजन हू निदरे ॥ घन से तन बीजुते पोरो कमा बग- 
पांतिन ज्यों मुकुता की लरें | निकरे हिय ते न जुबा 
छबि सों हरि आनि जबे इत है निकरे । ३३० | 
पति भेद देाहा । 
सुकियापति को पति कहैं परकीया उपपत्चि ! 
बेसिक नायक की सदा गनिका ही सों रक्ति ॥ ३३१ ॥ 


प्रति यथा कवित्त | 
बांधे मंजु मोर सीस कंचन घटित सिर पेच कलंगी 
की छवि पुंजन ठन्धो है री । जामा जैबदार ओ कंसमी 
कटि फेटा पट बाजू बंद जटित उमेड़ सों तन्यो है रो ॥ 
दामोदर सु कबि अनंग धर . रूप मानो अंग २ सोभा को 
तरंग उफन्यों है री। नवल बनी को अवनी को प्रान प्थारो 
मीकी नवलकिसोरनी के। बनरा बन्यो है री ॥ ३२२ ॥ 
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पिय भई प्यारी गहि चरन मनावे बांधे जरकसी 
चीरा सिर जरद भमेठो है | तदपि न माने ताने रूकुटी 
कमाने आने कोमल सुभाव कीनो अति ही कुठेठो है ॥ 
कच्दत किसोर देख देखत मह्ठी की ओर बरबस आली री 
हिये में जात पेठो है। अमल अनूप रूप राधिका को 
ठान आज परम सुजान कान्ह मान कर बेठो है ॥३३२॥ 

आई चलि कालूहि ही तू मायके त॑ं एरी अलि कौन 
विधि कैसे मिलि नेह जाल नाख्यो तू। भेरे जान इस 
प्यारो रूप की मयूख सींच बचन पिजख केधों रूदु हंसि | 
भाख्यो तू ॥ कीनो सुभ चार कैधीं ओर ही विचार सुतो | 
तूही निरधार चार सुख अभिलाख्यो तू। एरी अरबिन्द- ! 
नेनी ण्किवैनी भोर ही तें गोकुल के चन्द को चकोर 
करि राख्यो तू ॥ ३६४ ! 

सबेया । 

पांव धरे दुलही जिहि ठौर रहे मतिराम तहां दृग 
दीने | छोख्ी सखान के साथ की खेलिबो बेठि रहे घर 
ही रस भीने । सांकहि तें ललकें मनहीं मन लालन यों | 
रस सों बस कीने | लोनी सलोनी के अंगन माई स॒ गौने | 
वी चूनरी टोने से कीने ॥ ३६५॥ | 

उपपति यथा कवित्त । 
कुंडल कपोलन पे कटि पट पीत सोहे वरनी म॑ 
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जात मोपे रूप की गिकाई है ' कालिदास दूलह से उ- 
लद्टे फिरत हरि जानि ना परत कला दूती ने सुनाई है॥ 
भेट हू भई है ना सहेट ह्‌ को व्यात लेग्थो करे को चा- 
हत गोविन्द मन भाई हे। ग्ोनहाई एक बाल काष्ू 
को जु आई देखो गोकुल को न्याव सेज साजत कन्हाई 
है ॥ ३६६ ॥ 

चंदमई चंपक जराव जरकस मई आवतहों गेल वाके 
कमसलमई भइई । कालिदास साद सद आनद विनोदमई 
लाल रंग मई भद्दे बसुधा सुधा मई ॥ ऐसी बॉनि बानिक 
सी मदन छकाई रसिकाई की निकाइई लखि लगन लगी 
नई। नेह की छिले करि गापाले माद् टे करि सखिन 
दुचिते करि चिते करि चली गई | ३६७ | 

कुंजन तें आवति नबेली अलबेली चली सोभा अंग 
अंगन की आवत उठे भई। देवक्ीनदटन मुख छबि की 
निकाई लसे चारो ओर चांदनी प्रकास कर हो रई॥ 
स्थाम मुख भाखी तुम को हो कित जेच्ो सुनि बेन सण 
थाकी फिर वाहीं ठोर ठेगई । लालन की ओर दृ॒ग जोर 
कसि कौर तन तोर ककभोर चित चोर करि ले गई ॥ 

हऋाध हइंसि दीनी भीति अंतर पंरास प्यारी हाथ साथ 
छकी मति कान्हर प्रवीन की। निकस्यों भरोखन हे 

विकस्ये। कमल जेसे ललित अंगूठी जामे चमक चुनीन 


_अकशमइन्‍्कबक 
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की ॥ कालिदास तेसी सोभा मेहंदी के बन्दन की चारु 
नख चंदन की लाल अंगुरीम की | तेसी छबि छाजत हैं 
छपा की छला कीं पुनि कंचनचुरीम की जराऊ पहुं- 
चीन की ॥ २६८ ॥ 
सबैया । 

आखिर जाए अहीर के हो जिय जानत नेक ना मेरे 
सुभायहो। दे दि दात जु पे सुरझों पट्माकर फेट कहा 
अरुभाय हो । जा रस चाहत हो तुम सांवरं से रस 
गेरस राके न पाय होा। पेह़े कबे जब गाधन गाय है। 
बीन बजाय हो मेहि रिक्राय है। ॥ ३४० ॥ 


बैसिक यथा ॥ 

कानन तान तरंगन मे रम हाय गए सब भांति अ- 
याने । जा उर पे हग बानन के न लगे रुचि राखन हेत 
निसाने | ओ सरदार सुने सिसिकी रति में बिन मेलल- 
न आप बिकाने | क्यों करतार किये तिन के जिन बार- 
बधू के विलास न जाने ॥ ३४१ ॥ 

चतुविधनायकलक्षण सवेथा । 

से। अनकूल जे एकतें दूजिये नारि कहूं सपने नहिं 
जाने। दच्छिन से सब के सम जाने सदा रहें जाःसे। 
सब सुख माने ॥ ध्ृष्ट वहे अपराध भख्ये! बरजेह्‌ खिके 
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रस ठानई ठाने | से सठ जा कपटी रस केलि मे सुन्दर 
मायक चारो बखाने ॥ १४२ ॥ 
अनुकूल यथा । । 

भारि पराई तें बेलिवा के कहे क्योंहू न काहू को 
भूलहू हैरे। मेरो लखे मन बेई भ्रौ मै लियो उन का 
लिखि चित्र हियेरे $ बांधिसके उन को मन को बंध्यो 
रैन दिना रहे मेरइ नेरे । लेस नहीं उन मे अपराध के 
मान की होसें रही मन मेरे ॥ ३४६ ॥ 

डोलत हैं इक संग खरे इक संगही बोलत हैं मन 
भायक । दूसरी बात न जानत ए निसबासर संग रहें 
सुख दायक । कौन समान करे इन की गति ये इनहीं 
के। सदा खग नायक | देखि परे खगराजन में इक सा- 
रस सांचे सिपारस लायक ॥ ३४४ ४ 

दक्षिण यथा । 

वहि अन्तर गूढ़ अगूढ़ निरन्तर काम कला कहि 
कौन गने | कहि केसव हास बिलास सबे प्रतिद्योस बढ़े 
रस रीति मने | जिन को जिय मेरइ जीव जिये सख्त 
काय मनो बच प्रेम घने । तिन को कह्टे आन बधू के अ- 
धीन सु सापरतीत कियो सपने ॥ २४५॥ 

पघ्ष्ट यथा । 
ऋतुराज के आागम लोग सबे सु गने गरुवे बड़ भा- 
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| गन मंं। इन के मत ले के सलिन्द सदा नित आय के 
| गुंजत आंगन में ॥ जिन के सुचि सुन्दर बोल सुने मन 
| झोहि नहों अमनुरागन-मे' । कत कोकिल कूर किये 
| बिधना सख्ि बोले सदा बन बागन में । ३४६ ॥ 

सठ यथा । 

| बाल यहै धृषभान सता को सुनाये। जु कानहर कौन 
| .हूं फेरे | सुन्दर नन्‍्द के मंदिर भीतर कंसे। चितेरु चितै- 
| सी चितेरे॥ राधिका दौर लीं सुनि देखन सेद न 
। जान्यो गई जब नेरे। पीछे तें आप गह्टी पिय प्यारी पे 
ले गये। शंगर धाम अग्येरे ॥ ३४७ ॥ 


म्रानो, बचनचतुर, क्रियाचतुर का लक्षण दोहा 


करे जु तिय पे मान पिय मानी कहिये ताहि। 
|. करे बचन की चातुरी बचनचतुर से आहि ॥३४८॥ 
| करे क्रिया की चातुरी क्रियाचतुर से जान । 
|. इन के उदित उदाइरन क्रम तें कहत बखान ॥३४८॥ | 
मानो यथा कवित्त । 

कूजत सिर्खडी है कलिन्दटंदिनी के तीर वा कटंब 
खंडिति कटंबनि विहरि के । ताके तरे कोतुक सु - 
दूत है कशलाल रावरे चलेतें हों दिखाऊ गी दवरिक ! 


के 


। 
| 
। ठाढ़ी हेमलतिका पे नामिनि कुटिल कारी पूंछ छवि । 


$क्‍ 
। 
॥| 


ई 





छाइ छिति छार लो पसरि के | कंज केलि केहरि स- 
कूप गिरि कंबु कीर करव कलानिधि के फन सों पक: 
रिके॥ ३४७ | 

कंचन कलस पर पत्रगकुमार राजे आछी आतसी 
में रूप मुकुता समचत है। बिभ्व पर कीर कीर ऊपर कमल ' 
ताप मनमथ धनु हाव भाव से रचत है| दिजराज 
श्ीपति परम आचरज यह मुनि गन हू के लखि मानस ' 
लचत है। घनपर बिज्जु बिज्जु ऊपर सरद चंद चन्द पर 
राह तापे सूरज नचत है ॥ ३४८ ॥ - 

जुगुल कुड के बीच देख्या रेख जेान्हई की ताके अधघ 
भ्रर्ध इन्दु अछ मे अवनिजात। सावक भुजंग जुग जाइत 
जुगल ओर जलचर जुगल जलूस के न ठच्दरात ॥ रघुराज 
आरसी ह ताके बीच बारिज हे सुक मुख लीने एक मध्य 
में सुजलजात। अिम्ब फल अन्दर बिलोाके हैं अनार बीज 
कोतुक सकल ससि मण्डल में दरसात ॥ २४८ ॥ 

सबेया । । 

कोसल कंजन की कलिका अलि काहे न चित्त तहां 
तू लगायी | मंजरी मंजु रसालन की तिनको रस क्यों 
नहिं तो मन भायो ॥ फली सु ओरे अनेक लता हरि 
दास ज्‌ पाया बसंत खुहायो | छोड़ गुलाबन के बन तू 
कटसेरुव पे किद्चि कारन आयो ॥ ३५० ॥ 


की कक आज 3 ॥० असल कलर > लता कर 
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( ८८ ) 


कैबरो केतकी ओ करना नव कंज परागन के रस 
की है। खो गुलाव नेवारी जुह्ी अरु बेला सुबास 
दिना दस की है ॥ चंदन चूर झगब्यद भुर कपूर की पां- 


| 


डरी की खस की है। माथुर प्यारे सुगंधन में सबतें ' 


खुसबूये सिरे जस की है ॥ ६५१ ॥ 
बचन चतुर श्या कवित्त | 
दूसरे की बात सुनि यरत न कान जहां कोकिल 
कपोतन की धुनि सरसाति है| छाय रहे दुम बहु बेलिन 
सों मतिराम अलि कुल कलित अंधारी अधिकाति है । 
नखत हे फूलि रह फूलन के पुंज बन कुंजन में होत जहां 


दिन ही मं राति हे । ता बन की बाट कोौऊ संग ना स- 


हैली कहि कंसे तू अकेली दि बेचन को जाति है ॥३५२! 
क्रिया चतुर यथा सर्वेया । 
छोरी के ओसर गोरी सबे मिलि दोरीं लखे जब 
कानन्‍हर आयो | ज्ञां इन में निज भावती देख भयो मन 
भावन की मन भायों ॥ हाथ पसारे न सूझ परे तहं यों 
कछु लाल गुलाल उड़ायो | वाहन बांधि हिये लगि के 
हरि राधिका के मुख सो मुख छायो ॥ ३५३ 
प्रंष्ित लक्षण दाहा। 
व्याकुल हढोय जु विरह बस वसि ब्रिटेस में कंत | 
ताहडी को प्रोषित कहत जे कोविद बुधिवंत ॥ १५४ ॥ 


ण 


( ८८ ) । 
| 
| 


प्रष्चित यथा ऋतित्त । | 
परी तेरे सु मुख सुधाधर की दुति जा पे लालित | 
कियो री बचनास्त अगाघा सो ; सेवक त्यों तेरही उरोज | 
सुधा कुंभन को परसि प्रसेद पूर पूर मन साधा सों ॥ एटे । 
मंद पोन बेगि करि जये गोौन पुनि ऐसई सुनेये गो सनेस 
मेरो राधा सो | तेरी गुही गर जो न होती बनमाल तो 
बचावती को सोह्चि बिरहानल की बाधा सो ॥ ३४५ ॥ 
प्रान जो तजेंगी मदनाग म॑ मयंक मुखी प्रान चाती 
पापी कौन फुली है जुही जुह्दी | रू गी गन गान कंधों 
| सेन कंधों मेन बान दच्छिन पवन केधों कोकिला कुदी . 
कुष्ी ॥ मधु के मयंक के मकुन्द लाल तरुनाई रजनी नि. : 
गोड़ी रंग रंगन कुही छुही । जोलों परदेसी प्यारे मन में ' 
बिचार कर तो लों तूती अगट पुकारी रे तुद्दी तुद्दी |३४६॥ | 
मोद मदमाती नख रेखन जिलोकि क्ाती राती द्वे 
नवेली चली मज तजि तंसे के | कहे पदमाकर कहो में 
के कहा तू चली यों कह्ि गछ्योई ऐंच अंचल अनेसे के ॥ 
ताही समे रोस करि अधर कपाय कछू हग भरि भावती 
सु बोलि उठी ऐसे के | छोड़ अरे छोड़ मुख मोर के कहे 
जे बैंन ते अब बिसारे कहो बिसरत केसे के ॥ ३५७ ॥ 





| 
| 


। 
। 
| 
| 
। 
। 


। सवेया । 
| काह की भूल न भूलत हो कृकि कूलत हो परि 
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( १०० ) 


प्रेम के कलह | प्रीति छिये पह्चिचानत हो नह्चि जानत 
हो बिरहा तन खूलछहौि | मोद भरे सन माहि मलिन्द 
रहो अनकूल सुखी सुख मूलहि | को तुम सो कडिये जग 
में नित सेवत हो इक सेवती फुलहि | ३५८ $ 


अधानभिज्ञ लक्षण देाहा । 


बुझे जो न तियान के ठाने बिजिध बिलास । 
सु अनभिन्न नायक कह्या वहै नायकाभास ॥३५८॥ 


यथा सबेया | 


सूने अवास मे पाय के बालमें बाल बिनाद के हन्द 
बढ़ावे । छंद कवित्त पढ़े बइते गजराज़ भन सुर पंचम 
गाबे ॥ कंज बिलोकनि कोरनि सों मुसमुकाति महा छवि 


नल जननी ने जनक ननना+++ ०0 + + 


छाक छकावे | छू निरसंक भरा चह झंक प्र बालस बंक 


न अंक सं आवबे | ३६० ॥ 


मंजन के अति रंजन भंजन दें कर खंजन नेन नचा- 
वे। अब्बर भूखन वेख वनाय अनेक ने कंचुकी चीवा 
चढ़ाबे | साज सिंगारन मेज विक्ताय के सुन्द्र मंदिर सनो 
बताबे । बूक्तत है नइते पर कूर तो भोर कह काऊ ढाल 
बजावे ॥ ३६१ ॥ 
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डूति नायक # विभेदः अग्र चतुर्विध दर्शन । 

रति आलबस्बन होत है दम्पति दरसन पाय । 

यातें दरसनह धण्यो आलम्बन में स्याय ॥ ३१६२ ॥ 

सो दरसम भ्रमश्थन मते बरनत हैं कवि चारि। 

अवण स्वप्न अरु चित्र में पुति परतख्छ विचारि ॥३२६३॥ 

शवण नहीं दरसन बने पें दोपति जुत आय | 

यह रति आलम्बन करत ताते॑ बरना जाय ॥३६४॥ 

तचादोी श्रवण यधथा--सबैया । 

अनन पूरन चंद लगे अरविन्द बिलास बिलोचन 
पेखे । अंबर पीत हंमे चपला छवि अंबगुद मेचक अंग 
उरखे ॥ कामड़ ते अभिराम महा मतिराम हिये निहचे 
करि लेंखे। तें बरनन्‍्या निज बेनन मां सखि में निज क्‍ 
न सो मनो देखे ह ३६५ ४ 





पट पोत धरे कठि प॑ सरदार अपार कला करि जेबो 
कर । झट बोलन हाय कपीलन त॑ सुचि स्वाद सुधा की 
पुरबो करे । भुज भेटत भाव से रस के सब के चितचा- 


व 


# कई भेद नाथक विभेद के कुटे जाते हैं जो स्थाना- 
भाव से यहां पर नहों लिखे जाते। अन्त में अनभिन्ञ 
नायक कवियों ने क्यों लिखा १ “सुन्दरीसर्वसत्र” कार ने 
इस भेद की मे जाने क्या समझ कर छोड़ दिया है ॥ 


; 
॥ 


( १०२ ) 


| हु. बतेबी करे । कित धों वह नन्‍्द कुमारअरी बिन देखत 
| आप दिखेबी करे ॥ ३६६ । 
चित्रदशन यथा । 

देखे चितेर मे ठाढ़ हैं कानहर टेढू भए मंह मारि 
मुराए | के बजावत हैं मुरली तिरछझे तकि भोंह सों 
भोंह जुराए। चोटी की टेव यहां लों परी यह राखिये 
बात कहां लों ट्राए | माहनि सूरति सुन्दर सूरति चित्र- 
हु में चित लेत चुयाए ॥ ३२६०७ ॥ 

सांवर अंगन मे' नख ते सिख लों सुखमभा के समृत् 
सने हैं। याही बिसासिन बांसुरी से बस कीवे के ब्यात 
न जात गने हैं ॥ एई बड़े दग हैं जिन गोप बध्‌ उर घा- 
यल कोले घने हैं। वाके हैं जंसो कछू सुनि राखे है चित्र 
से वेइ चरित्र बने हैं ॥ ३६८ ॥। 
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स्प्नदशन | 


सूने सकेत में सॉपे सनी सपने में नई दुलही तू 
मिलाई | होंह़ गयो पदसाकर टूर सो भौंदें मरोरत सेज 
लो आई ॥ या मन की मनही मे रही जु समेटि तिया 
कतियां सों लगाई। आंखें गई खुलि सीवी झुने सस्िि 
हाय मैं नीवी न खोलन पाई ॥ ३६८ ॥ 

ले सपने अपने मन की दुलही उलझी कि भाग 


नीली न ीओी चलन कण. >० 3०० मल पनना»«नक 
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है 





( १०३ ) 


भरो सी । अंक निसंक सो ले परजंक कला मुख चूमि सु 
चारु धरी सी ॥ यों लपटी चपटी छक्षिय सो जसवन्त बि- 
साल प्रसून छरी सी । ननन के खुलतें वद्द लूरति पास 
परी उड़ि जात परी सी ॥ ३८०९ ॥# 


करे, जलन अनिनभवननबलझ-+-+>> 
कक लकी न 


ऋषित्त । 


| आए कान हार आलो बेगि उठि देखा घाय काड़ 
। यह बात कही आनद सुधा सईद। केतिकोंदिना के हिये - 
तपन वुकायवे को हांहं परसाद प्यारे देखन तहां : 
, गई | भझठो सुख सपने मे' करन से पायो एक निरदई 
। छसी सोहि तुरत दगा दई | जो लो भरि नन वइ सखूर- 
| लिनिहारि देखों ता लों नेत छाड़ि नींद बरन विदा- 
| भई ६: ६८१ ॥ 
। सपने में आयी सी सांवरों सलानी वह जिछि अंग 
| अ्रेग सो अनंग की लजायो है | मोहनी सी बातें कहि . 
| कहि गडि गहि वांच भांति भांति चर रख हजार टपजायोी 
। है | कहे सिवद्त्त माप कछूना कह्योई परे विरइ वियोग 
। बिना नाह ने भजाया है| जो लॉ हंसि इंसि गरे लाऊं ' 
| री रसिकराय तौलों वा वजरमारा गजर बजायो है ।६०२॥ | 
। सपनेंहू सोंक्ल न दयी निरदई दई विलपत रहों ! 
जस जल बिन भखियां। कुन्दन संदेसों च्रायो लाल मद॒- | 
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सूदन को सबे मिलि दोरों लेन अंगन विलखियां ! बूसे 
समाचार ना मुखागर सनेसो कछू कागद ले कोरो हाथ 
दीनी लेड सखियां। छतियां सों पतियां लगाय बेठी 
बरांचिवे को जोलों खोलों खाम तोलों खुल गईं अखियां॥ 


प्रत्य्षदर्श न | 

रूगह़ ते सरस विराजत जिसाल हग देखिये न अति 
दुति कोलइ के दल में | गंग घन द्विज से लसत तन आ- 
भूखन ठाढ़े द्र॒म छांह देखि हे गई विकल में ॥ चम्ब.चत 
चाय परे सोभा के समुद्र मांक रही ना संभार दसा ओरे 
भई पल में । मन मेरो गकवों गयोरी बड़ि में न पायों 
नेन मेरो हरुवी तरत रूप जल मे ॥ ३७४ ॥ 

निपट असित गात याही मग आवे प्रात कोन कहां 
बात जात गोवन के पाक री। कोटिन भप्रनंग के अनंग 
होत देखे भंग वालक प्रसंग स्वच्छ काकनी को काछ री 8 
कहे कवि नंद देखि आनद को कंद रूप को ना फैंसिजात 
मंद दास फंद डार री। माहती ततचछन जगी सी जंत्र 
लच्छन वे आदी २ अच्छ न की कुटिल कटषच्छें री ॥३०५ 

जादूगर सांवरों न जानी कस जादू करी पेडित प्र- 
वीन हों बिकानी प्रान प्यारे पे । आंगन सों जात झटा 


नट की वटा सी गेल छल की छटा मी कृति टेखति हो 
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हारे प ॥ घघट के ओट चोट लागी इन नेनन से ऐसी 


लोटपीट भई पीत पटवारे पे |, आई पन घट प न घर 
की न घाट को हाँ नोखोरी नवल नट अटको हमारे पे ॥ 
मंजुल मुकुट करे निकट घरीक रघ्यी उत तें उचटि 
लोनी लटन में लट गो । कहे बलभद्र लोनी लट तें ठ 
लट फेर ग्रीवा कल कंठ की निकाइ में समिट गो । भू- 
लो २ फिल्मे। फेर ग्रीवा कल कंठह तें आंगुरीन नाभी तें 
अचाक आन छूट गो | अटगो न भेंरो मन कटगो निपट 
आली कटि के निकट पीत पट में लपट गो ॥३७७॥ 
गोनहाई एक ब्रज गोकुल गवारि आई ताके सुख- 
पाल कर मोतिन सवा: हैँ ॥ ताने छिन एक घनस्थाम 
मनमोहन को समाधवी निकज के विकाम मे निसारे हैं ॥ 
छोड के सकाच साच पृकति सह लिन सो कंप्ते काम कवर 
कुमीस भर मारे हैँ | सांवरें में चार खेलें सखन मार 
पिय एड्ी अनुचहार कंधों यही प्रान प्यारे हैं; ३०८ ॥ 


अध पूर्वानुराग । 


जो पहिले सुनि के निरखि बढ़े प्रेस की लाग । 
बिन मिलाप हु विकलता सो पूरवानुराग ॥३७८॥ 
यात दरसन में लिख्या ले पूरद अनुराग ! 

जो रसिकन प्यारों सदा दंपति हिय अनुराग ॥ 


फनी शणिनजज- 5 जप | 


( १०६ ) 


जज अं अजीत न नन्‍ नजत 


पूर्वानुराग यधा--कवित्त । 


जेसी रबि स्थाम की पगी है तेरी आंखिन मे तेसी 
छवि तेरी स्थाम आंखिन पगी रहै । कहे पदमाकर ज्यों 
तान में पगी है त्योंहीं तेरी मुसकधान कार प्रान मे पगी 
रह । धीर धर धीर घर कीरति किसोरी भई लगनि इतले 
उते बराबर जगी रहै। जसी रट तोहि लगी माधव को * 
राधे तसी राधे राधे राधे रट साधवे लगी रह ॥३८९१॥ 

भेद बिन जाने एतो बेदन वेसाहिवे को आज हां 
गईती बाट बंसी वटठवारे की । कह पदमा॥र लटू हू 
लाट पेट भई चित में चुभी जो चाट चोंप चटवारे की॥ 
बावरी लीं बुकसति विलाकति कहा तू बीर जाने कहा 
काऊ पीर प्रेम इटवारे की । उमड़ि २ बड़े बरस सु आां 
खिन छू घट में बसी जा घटा पीत पटवार की ॥इ८२॥ 


तले >+++ल- “+++तजजी कि न तल तन +ल+++- +»०+--००- +०---०-+० ०**++०-. 
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आय के निकट वह पीत पटवारों भट अट पटे बन 
बरजार बतरात है | देत ना भरन घट पट को पकर रहे 
नट लॉ नचावे बेन नक्षन डरात है ॥ मोह तें अधिक 
उर ओटत हू लाजन तें लंगर निकट हटके सो अधिकात 
है ॥ घर घर घेर सुने मन हट जात है री पनघट जात 
ताको पन घट जात है ॥३८३॥ 

चहत दुरायों तोसीं कोलगि दुराअ देया साची हों 
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( १०9 ) 


कहों री बीर सब मुख कान दें। सांवरी सो ढोटा रुक 


ठाढ़ी तीर जमुना के मीतन निह्ास्थो नीर भरि अंख्थि- 
यान दे ॥ वा दिला तें मेरही दसा को कछु बुक मत 
चाहे जो जिवायो मोहि वच्ची रूप दान दें। हाहा कर 
पाय परों रह्यो नाहिं जाय घर घनघट जान देरी पन 
घट जान दें ॥ १८४ + 
सर्वेया। 

कुंज गई हुती ले सखियान का आयो तहं। कठि. 
नन्द के बारो | मोर परवान के! मोर धरे गरे गुंज इरा 
क्बि पुंज बगारेा ॥ हैर अजान सी डे रही बीर अधीर 
हे जाकन मेहि निहारो | वे गयो नेह का बीज हिये 
मन ले गया मेहन भेहिनि वार! | ३८५ 

अनद बीज वई अंखियांनि जमाई विधान की जी 
में जई है। बेल बढ़ाई चबाब की जो ब्रज धामन धामन 


फेल गई है॥ दास लगाय के तांवरि फूल फली दई आ- | 


नि कृसानु मइ है। प्रीति विहारी की मालिनि री यह 
वारी मे रीति वगारो नई है ॥३८६॥ 


दोहा । 
संग्रह कियो अजान यह्ट रस ग्रंथन के सार | 
छमिही चुक सुजान पुनि करिहो ले परचार ॥ 
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( १०८ ) 


सम्बत गुन श्रुति अंक विधु माधव प्रन इन्द । 
यह मसनेज की मंजरों विकसो हेत मलिन्द ॥ 


इूति ग्रो मनाजमंजरय्या दितीय कलिका समाप्ता । 
“+ ई##%#$--५ 


ग्रंथावली जिम्क दारा यह मंजरी सुगवित हुई है। 

रसाणंव, रसप्रवेधध, रसरत्ञाकर, रसराज, रसिकमो- 
हन, रसिकप्रिया, कविप्रिया, काव्यरसायम, काव्यनिर्णाय, 
शंगारशिर मणि, शुंगारलतिका सटीक, सुन्दर शुंगार, शृं- 
गारसंग्रह, शिवसिंद सरेज, सुधासर, साइधरपडति, श- 
व्दार्थभानु, ब्यंग्याथंकोमुदी, विद्यारीसतसई, बरवैव्य॑ग्य- 


| विलास, बलरामकथारूत, अड्गरज्नाकर, अड्नदर्पण, अनु- 


रागबाग, दिगविजयभूषण, ओर जगतविनाद इत्यादि । 
इन ग्रथां के अतिरिक्त कई उदण्ड कवियों से अपूर्व स्फट 
कविता तथा मत भेद मिले हैं [ जे! किसी ग्रन्थ में नहीं 
दीखते ] अतएब उपरोक्त ग्रथकार तथा सहायक मच्ता- 
शर्यों का अनेकशः धन्यवाद | । जिन सत कवियों के 
नामादि में खार [] लगे है उन्हे जानना चाहिए कि 
विद्यमान ओर सचह्यायक हैं ॥ 


--### -- 
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जिन ++ 5 


कवियों की नासावलो जिन की चूस 


कलिका में कवित्तें हैं । 
# अजान (ध्रंधधार) २६ जगदीस ! 
फजुसचद | २९ जबरेस | 
आलम | २४५ जसबंत (भ० जोेधपूर) 
इस । २६ जोयसी । 
कबिन्द । २७ ठाकुर । 
कालिदास । रप दत्त । 
किसोर ! २८ दयादेव । 
कुमार । ३० # दामोदर ! 
कुन्दन । 8६१ दास (भिखररी) | 
छष्णलाड । २२ हिजदेव(म० अयोध्या) 
केखव । इ३१३ दूलह। 
कोलाइल । ३१४ दिवकीनन्दन। 
खानखाना(नौभाव) ६४ देव। 
गजराज | १६ नन्‍्द। 
ग्वाल । ६७ पजनेस। 
गिरधासी | ३६८ पदमाकर। 
गुमान | ६८ परसाद। 
गोपाल । 8४० परताप । 
गंग। 8१ परमानर । 
घनआनद । ४२ परमेस | 
चिन्तामणि । ४३ पुराण । 
$ चुसीलाख | ४४ पंडितप्रवीय । 











( ५ 





४५४ प्रवीन । है६. मंडन । 

४६ प्रवीनबेनी । ६७ रघुराज (स० रोवां) 
89 बलदेव । हंए रसखान । 

8८ बलभद्र । ६८ रसलीन (गुलामनवी) 
४८ $# विजयानद। ७० रसाल | 

४० ब्जचंद | ७१ राम कवि । 

४१ बेनी। ७२ रिपिनाथ | 

५२ बंसीधर । ७३ लाल कवि | 

४३ भगवंत | ७3४ लीलाधर । 

४४ भोज । ७४ सदानंद। 

४५४५ भोन | ७६ सरदार । 

४६ मकरब्द । ७9 सिवदत्त | 

४० भमकुन्दलाल | ऊूपए सिरताज । 

भूट  सतिराम । ७3८ चीधर । 

४८ अन्‍य । ८० श्रीपति। 

६० मद्दाकवि । ८१९ सुकदेव । 

६१ भाधुर | ८२ सुन्दर । 

६२ मुबारक | ८३ स्रति। 

६३ #% मूंगा । ८४ सेनापति। 

६४ मोहनलाल। ८५ सेवक । 


६४५ मंचित | ८६ सोभ | 
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ओर ८. 
पदम ८ 
विलाके १० 
है कक १० 
लागे ११ 
जाति १५ 
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आड़ी १८ 
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नस कर अल क मर ही की कक कप 
| गजगोइर, भजगौनर॒. 3७४ १४ 
 चऔीखे भोखे 33 ८ | 
पहुंचे लीं, भहइदे लो के ३५ 
कंधे कहे छ्द्र दर 
प्यारी च्चारी र्छ श्ट्‌ 
सृद्यी सूघो ७८ श्ः 
अंज्षीरन, जाजीरमस . ८० १६ 
मनमवयश्की , समसत्थ की ८५ १७ 
दूजे द्जै घ+ (दर 
“बिलोकि विलास, विलोशि ८ १० 
हिय मे, किबमसी ८२ १3 
तीखी ती ख्यी घर श्हे 
भझाय अऊआ।प प्र्छ भू 
थाब पार ९२ १० 
कुरबिन्द, क्रशबन्द 6! है 
। कम्ुभी कंसुमी .. . ८१ श्दः 
' फ्लेर . फ़ेड ८४ $ 
: शनिये गतिये ध्ष्‌ ११ 
ह किधों कियो १८. 
! आय आप ८६ ८ 
। घारिये | ' झारीप ९.६ ८ 


के... +अन्‍न्‍लड ॥.. तनअे 


विज्ञापन ॥ 
॥ सनोजसंधरों ॥ 


लौजिये, प्रथम कलिका भौर शितीय कलिका 
भो कप कर तैयार है शौघ्न दास भेज कर सं- 





दोने का दाम चार चार आने हैं। 
महामेाह विद्रावण । । 
यह स्र्थ उपन्यास को रोति पर शुद्ध हि- 
नदी भाषा में पणिडित विजयानन्द तिवारी जी 
लिखित है। इस के देखने से पाठकों के यह 
बात भली भांति विदित है जायगी कि ब्रास्ह- 


ण्ष भाग का जा दयानन्दी ले।ग बेद नहीं मानते 


| वे सर्वधा ख्वान्‍्त हैं ॥ 

जिसे लेगा शे-नीचे के पते प्रर अपना ना- 
से धाम लिख भेजें मूल्य |४धै) सात अभो छूप 
रहा है॥ फ 





.. शामक आखजभ्रो 
भारंतजीवन प्रेस दमारस | 
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गा लोजिये नहों ते पहतावा हाथ रह लायगा 


